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भारत के सवं-प्राचीन संस्कतं पुस्तक विक्रेता 
स्थापित सन्‌ १८७० ईं 


रलसमुचय 


| || ` । नामक 


स्छत पस्तका का बुर्हृत्‌ सूचपन्न 
हज वकृ रा कुल युष्रत सस्टृत-सा य्‌ इसम्‌ सान्नावेष्ट हा गयाह ) 
वेया नास नरस्य रूपमधिकं भरच्छच्चशत धनस्‌) 
क्रेया ोगकी यश्‌ःसुखकरो विद्या रुरूणां यरः 
रेया बन्धुजनो विदेशगमने विद्या पर <उतम्‌› 
( राजघु पूजिता न हि धनं वि्यादहोनः पशुः ॥ 








| ----<‰ ~ 
षस सचापत्र म सकल भारतं तथा अन्य जमनां. वलायत) 
| च्मभरीका आद्‌ विदशां का सवे प्रकार कां आर स्व वषया 
की सस्कृत ध्राचरत का पुस्तकं दज कार्‌ जा हमार 
यहा हर समय विक्रयाथं प्रस्त॒त रहतां ह । 
| श्राहक सहाद्य नीचे लखे पता पर 
आर मेजकर अ्रचुगृहात कर 1 


१ मेद्रचन््‌ ल्म 
| सस्रत हिन्दी पुस्तक क्करिता, 
।  जेनस््ीर सदमिद बा्ञार, लाहौर 





१ 1 चरतीयाचरत्ति | 
। ९४ # स 
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हमे खेद से यह लिखना पडताहे कि इए, 
सूचीपत्र के छपते छपते कहं एक पुस्तकों ङे दाग 


न्यूनाधिक ( कम ज्यादा) हा गये हुं | इसलिए हं 
इस सूचापत्र म॑ लिखत मूल्यों के जिम्भेगर नहं 


अ । 


हग । [जनकं दाम कम शं गये हं, उनके कम्‌ अ 


9 


|= 


(क 


जिनके अधिक हो गये हें, उनके अधिक लिये जा 


के अधिकारी होगे । इस विषय मै हमें पुस्त 
प्रकाशकों के अधीन चलना पड़ेगा । 


शीघता 





नखर निवेदन 
| प्न 
खे से बचिए-- ग्राहक महोदयं की श्रतयन्त छपादषटि से हमारी ६९ वधे 

की दुकान को जो प्रसिद्धि पराच इदे दै उससे द्ग्य दोकर करै एक दुकानदार कर एक 
| वर्पौ से ब्राहकों को धोखा देने कर लि्‌ यल कर र है । यहाँ तक कि वह अपनी दुकान 
परन तो कोई बो रगाते ह ओर यदि गाते ह तो उस पर अपना नाम नहीं लिखते 
जर जो हक हमारी दुकान का पता पृते दै, उनको कह देते ह कि यदी “मेदरचन्द्‌ 
लदमणदास की दुकान दै । इसलिये हम श्रपने कृपालु ्राहकों कौ सेवा मेँ सूचित करते 
कि हमारी दुकान पर भमेहरचन्द्र लदमणदासः इस नाम ॒का सायन बोडे र्गा रै, 
उसी को देखकर दी विश्वास किया करं । धोखेवाजों से बचने का यल करं । 
पासलों कवी वापखी--(?) कद एक भ्राहक श्राडर की पुस्तके जवर उनके 
पास पास्ल वी० पी० होकर जाता दै तो कई एक कारणों से उसे वापिस कर देते है । 
| उनको हम यह सूचित करते द कि डाकखाने में १० दिन तक पासल पड़ा रहने का नियम 
| | दै । इसलिए जिस दिन उनके पास पासल की सूचना भिटे उस दिन से केकर १० दिनि के 
| । अन्द्र वह पसल डाकखाने से दुडा सकते ह । । 
। | (२) कड एक हक मूल्यादि के अम के कारण तथा श्रन्य किसी श्रनभिन्ञता 
या हिसाब की गृरुती के कारणा कड बार रेसे ही कोधावेश मँ च्राकर पासल लौटा देते 
| द । उनको रेखा कदापि नहीं करना चाहिये वरन्‌ पासल को डाक्खाना मं पोस्टमास्टर 

साहिब के साथ पड़ा रहने का भ्रवन्ध करके हमारे साथ पत्र व्यवहार करके भ्रम निवारण 

कर डना चादिए । इसमे कोई सन्देह नहीं कि पुरुष से कई वार ग॒रूतियां हो जाती दै 
| केकिन इसका यह श्रमिध्राय नहीं कि अप क्रोधावेण मेँ आकर भट पसर ही लौटा दें । 


| (2) पुसतक के मूल्य कभी कभी कम मी हो लाते है ओर कभी कभी बहु भी 
। ।जाते द सेकरिन हम उस समय के ही मूल्यों के क्रिम्मेवार होगे जिस समय पुस्तकों का 
पासल गया हो । 

(४) क एक हुकानदार सेकण्ड दैशड ( मलिति तथा पठित ) पुस्तके विद्याधियों 
या अन्य स्थानों से खरीद कर सस्ते ,दामों म वेच देते द । इस पर प्राहक महोदय हरम 
उपालम्भ देते है कि असक पुस्तक सस्ती दै किन्तु उन भद्र पुरूषो को यह विदित नही 
कि वह सैकणड दैण्ड होने के कारण सस्ती विक रही ह । सो रेसे सस्तेपन के हम जिम्मेवार 
नही है क्योकि हमारे यहाँ नवीन पुस्तकों का ही संग्रह रहता है । सेकण्ड दण्ड पुस्तकं कह ५ 
। बार रेी दशा की हस्तगत हो जाती है जो नवीन के समान होती दया बहुत थोड़ी दूषित ` 

होती है किन्तु बह मूल्य थोड़ा होने का कारणमूतहो जाती । = 













चिन 













(व) 


उधार--हमारे यहां उधार पुस्तक भेजने का नियम नहीं दै । पुस्तक वी० पी० । 


द्वारा या पैशगी दाम प्राक्च होने पर भेजी जाती द । 


एक स्पये से कम सूर्य की पुस्तक वी° पी° द्वारा नहीं भेजी जातीं । उनके लिये दाम 
ओर डाक व्यय ग्राहकों को मनिग्माडर या डाकखाने केः टिकट द्वारा भेजने चाह । 


परञचव्यवहार (?) पत्र बैरंग मत भेजे । बेरंग पत्र नदीं लिये जारथेने । 


(र) पत्र हिन्दी, संसृत, अंग्रेजी या उद्‌ सं लिखना चाहिषु ओर स्पष्ट ठेख 
होना श्रावश्यक दै । 


(३) अपना पता, नाम, चाम, डाकखाना, पोष्ट, जिला, सुदा या कूचा ओर । 


स्टेशन सब स्पष्ट लिखे रहने चाहिषँ । 


+ 


(४) पत्रोत्तर के लिए जवावी ( 2९1४ ) काड सेड्िएगा । 


पुस्तकों की वापसी या बदरा वदली--विकरय कौ हई पुस्तके वापिस नदीं | 


ली जाती । यदि किसी पुस्तक म प्रष्ट कम या जीशं हां तो सूचना मिखने पर यहे प्रष्ठ भेजे 
जा सकेंगे । हाँ, यदि ओडर प्रेषक के टेख विरुद काह पुस्तक चली गहै हो तो लौटा ली 


जा सकरगी । ग्राहकों के ठेखानुसार पुस्तक भेजने की अवस्था में हम पुस्तकों की बदला 


बदली नही कर सकेगे । 


कमीशन--दमारे यदं कमीशन के नियम वैधे इष्‌ द । नियमाजुलार ही हम 
पुस्तकों पर कमीशन दिया करगे । वड़े वड़े ्माडरो पर कमीशन अधिक भी द्विया जां 
सकेगा, जो पत्रव्यवहार से निश्चय हो सकता है । 

आडर सेजने मे खुभीता--इस सूचीपन्र मे हमने जो दर पक पुस्तक का 


[8 


[8 {स 
नम्बर नियत ( मुकरर ) कर दिया दै, इसमं हमारे दयालु अहक को यड सक्च गा 


) 


क्रि अपने पत्र म केवल श्रपने अपेक्षित पुस्तक का प्रष्टांक तथा नस्वर्‌ सात्र लिख. द्नं कष 


भी हम वह पुस्तक भेज सकते दै । 


( 


चेशगी--१०) से अधिकं की पुस्तक गानी हों तो कुच न कद्ध पशगी ` अव्य ` 


तरेजना चादिए । सवारी गाड़ या मालगाड़ी के पारसल बिना पेशगी कदापि नदी 
भेजे जाते । 
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भाषा रीका समलङ्क्रत । इसमें भाषारीका अत्यन्त दी सरल की ग दे तथा रोका समाधान 
मादि उपयोगी विष्यो का शास्त्रीय वचनो द्वारा समादेश करिया गया दै ! दके सिरि 
विवाह भे स्रतपदरौ शालोचार श्रादि विषर्यो-को शेर शरोर कव्वालौ तज म चुरकील॥ माषा 


म कवितावद्ध करके सुयोग्य लेखक ने पुस्तक के अन्तम सक्निविष्ट किया दै जो, श्रन्थ 
विवाहपद्तिर्यो मे कहीं नही मिलगा । इस से यदह पुस्तक ओर मी उपादेय हो ग्र हे । 
छपाई, सफाई, पाटशुद्रता अरहयुत्तम । स्थूलाक्ञर नियस्नागरी टादप सजिल्द ९ ० ० | 


~~, 


खण्डा शास्त्री विराचित । केभकार्ड के प्रमिया के लिये मूल्य उपहार । इसमे गृद्यसूत्री । 


तथा समस्ते कमकार्डीय प्रामाशिक गन्थों के च्राघार पर, शास्त्रीय विवेचनापूत्रक तथा 
सरल श्रौर रोचक हिन्दी मे तरिवाहादि विनियुक्त मन्त्र भ।ष्य सहित, कन्यापत्ते विवाह पूवौज्ग, | 
वरपक्ते विवाह पू्ौज्ग, वाग्दान, मघुपकं (बूल्यधै), कन्यादान, घोलिकाभरण, दो मान्त विवाह | 
कमशेष, वधूवरोपेदशाथ गाहस्थ्य गृदेप्रवन्ध पतिधर्मं पतिव्रताध्यै श्रादवि पर हिन्दी) 
शास्त्रीयसारगभित मधुर मनोहर श्रोजस्वी भाषण (पद्धतियों म बिलकुल नवीन मायो ) 
ए्रिणीपूजन, वसिष्ठारन्धत्यादि पूजन, चतुर्थी कमे, विवादानन्तर पतिगृद जाते समय 
यानारोदहण, आम, वत्त, चतुष्पथ, नदी रादि के.्रान मे मन्त्र प्रयोग, यान कै द्ूटने उलटने 
श्रादि दुनिमित्तदो जानि मँ प्रायाश्चत्ति प्रयोग, वधूम्रवेश, वाप्यादि जलाशयपूजा, अर्वनिवाह, 


परतिमाविवाह, कुम्भविवाह, अ्श्त्थत्रिवाह आदि विधि सहित तथा सविस्तर गोदःरविधि क | 
अतिरिक्त सुहतेचिन्तामणि आदि शास्त्रकार क विव।दोपयोगौ शास्त्रीय व्यवस्था, विवाह 

केश्रारम्भ होने पर वा पू होने .पर श्राद्ध भोजन, प्रतानुयान आदि वड काथ का सप्रमाण । 
निदेश, विवाद सुहूतादि विचार, ज्योपिष शास्त्रालुसार वरकन्या जन्मपत्री मेलन, पारस्करगृष्य 

सन्नीय मधुपक्रौदि विवाहेोपयोगी तरिचार, सविस्तर गणपत्यादि प्राङ्ग पूनन, स्तम्भ | 
पूजनादि काथैकलाप आदि अत्यन्त उपयोगी विषय सन्निविष्ट दँ । पुस्तक अद्वितीय । | 
बड़ मदर कौ हे । सने नवरल विवाहपद्धति आदि समी को मात कर्‌ दिया है । उत, 
म उपरिवणित सम्पूणं विशेषतां श्ापको कमौ नदी मिलेगी । इसमे समी युधां पूय 
कर दी गर ई । बरिवाह सम्वन्धी छोटे सेलकर्‌ वड़े समी विषयों का समावेश करिया गया 












है। इस एश पुस्तक के पास रहते आपको विवाह सम्बन्धी अन्य पुस्तक लने का श्रावश्यकत्‌। 
हौ न रहेगी । मामूलौ पड़ हए पुरोहित अर वड धुरन्धर सस्छत विद्धानां सभी के लि 


त्यन्त उपयोगी दे । वेदमन्त्र सस्वर । धंपाई, सफ, मन्त पाठशुडता ज्र्युत्तम । निखेय 
स्यागरी जन्तम स्थूल टाइप । वद्विया कागज । मूह4 केवल ८.८ 
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तञ ~लखकः प्रण चेतराम शमां साहिव्यरल, प्रोफेसर 
पुस्तक क लेखक परिपरकवयुक्रि प्ूखेञ्मनुभवी विद्वान 
यध्याएक चरर उद्भट समालोचक्र दै, उन्दने वर्णो के अनुभव से, रज तक के 
पारित हए लगभग ६०।७० व्याकरण सम्बन्धी पुस्तकों के गम्भीर अध्ययन के 
पश्चात्‌ यह हिन्दी व्याकरण च्छि ह । श्रज तक प्रकाशित हुए सभी हिन्दी 
व्याकरण से यह पुस्तक अत्यन्त प्रामाणिक, श्रमरहित, सरल रौर विवेचनापूो 
दं । हिन्दी के अखिलसारतीय ख्याति के विद्वान प्रोफेसरों ओर टिन्दी माषा 
विशारद ने इस पुस्तक की भूरि २ प्रशंसा की है । नियीयसागरी टाइप । मजबूत 
सुन्दर रलज कागज । अत्यन्त कषक ओर शुद्ध छपाई । पृष्ट संया पौने तीन 
स के कगभग । 2 (< £ 
मध्यक्रसुदी-व्याकरणाचायं पं० श्रीधरानन्द जी शाच्री कृत सरल संस्कृत 
टेप्पणी सहित । मध्यकीसुद का यह सर्वोत्तम संस्करण है । इसमें बहुत सी उपयोगी ` 
बातें जोड़ दी ग है । विषयानुक्रमणिका, प्रव्याहारों की तालिकि, अचं के १८ भेदं 


न 


का चक्र, वर्णो के स्थान जोर प्रयते के बोधकर कष्टक द्मयिक लाभदायक होने से. 


पर्डित विजयानन्द खर 
~ न 


१. ~ 


करौ भूः 


9) 


मेदरचन्द्र लच्मणद्‌ास 


विद्यार्थी विना प्राकृत सच पराक्तोत्तीय नदीं हो सक्ते । इसलिए हमने यह व्य्रा 
भात सखन वाल के लिए बहुत दी सरल वनवाकर छपवाया दुता दै । साथमे ऋ 
पट्‌ ।लखा के लिय अर्जी अनुवाद भी करा द्विया दे, जिससे इस पुस्तक की उपयो 
शरोर मा वठ्‌ गई हे । प्रत्यक लायत्रेरी म यह पुस्तक रखने योग्य है । कागज ॥ 
वलायत्तौ । छपाई वहुत वद्या । वड़ा कार्‌ । मूल्य १ 4 

६२ लघ्ुव्याकरण- संस्छृत पटने वालो क ल्यि व्याकरण विषय कौ यह पहलौ पुस्तक 
यहे पजाव के अतीत विदान्‌ नवीनचन्द्रराय जी प्रणीत दस्र के विषयमे त्रधिक्र क 
कौ श्रावश्यक्रता नहीं । इतना द्वी कहना काफो हे करि इसकी १७००० प्रति छपकर # 
चुकी हं ओर श्रव १८ वार्‌ वरिलायती मेदे कागजपर छपाया रायादै। ९ ० 

६४ लघुखद्धान्तकोस्युदी--उद्व जी पुत्र रणद्योड़ जी शास्र विरचित सारवे।धनी क 
विस्तृत वा सरल संस्कृत व्याख्या ससत । विधया्िर्यो के लि अत्यन्तं उपयोगी हे । ¶| 

६५ लच्ुसद्धान्तकामुदी सरोक- महामहोपाध्याय प गिरिधरशम्मां चक 
त्रिनक्षिपल मह्‌।रान। संसृत कालेज नयपुर्‌ तथा प परमेश्वरानन्द्‌ शाली भिन्धि 
सन.तनधमे सष्छरेत कलेन लाहोर कृत व्याद्या सहित । इस पुस्तक पर श्र।ज 
[जतन भी टाका-टिप्पणिया हुं टं, उन सव मं स यह टीका अतीव सरल विह 
तथा छगमं ह । दूसरी लघुकोसुदियों से इसमे यह विशेषत।ए दै :-- 


(4) मूल पाठ ऋ शुद्र कर रला गया द । ्रन्यत्र मूलपाठ बहुत शशुदधिपूरौ 
से श्रनेक स्थला पर श्रम पेदा कर देतादं | 
(२) टीका को वियाथियो के लिए विेष उपयोगी बनाया गय। हे । सरलता पर ति 


( 1 


भ्यान्‌ द्या गया ह । कई ज्ञतव्य विषया पर्‌ प्रकाश डाला गयादहे नो शरश 
१९८ सं स्पष्ट नह्‌ हाते, उन्हं रीका मं स्पष्ट किया गया हे । 


५ रामभ मे स्थान प्रयल 'वोधक चक्र शरोर प्रत्याहारो कौ तालिका छगमता| 
किए दे दिये गए हें । अरन्त में पाशिनीयशिक्ञा तथा श्रकारायलुक्रम से सूत्रसूच| 
दी गह दे । छपाई, सफाई, पाठशुद्धता श्रत्यन्त श कर्षैक दै । मूल्य केवल ० ८ । 

६६ लघुक्िद्धान्तकौसुदी मूलमाज --विषयालुक्रमशिका, भरत्याह।रपरिगेन ख 
प्रयलबोधक चक्र, पाणिनीय शिन्ञा, रकारादि श्रनुक्रम से सूत्रसूची श्रादि सहित ५ 
परिश्रमपूक संशोधित किया हुच्रा सर्वोत्तम संस्करण । च्र।न तक जितने मी लघु 
के संस्करण निकले हे, उन सव के इसने मात कर दिया है । कगन वद्या । न 
सागरौ टाप्‌ । छपाई, सफाई, पाशुदधता श्रव्युत्तम । विदयार्भिरयो के 4 
लागतमात्र केवल । ० 

६७ सस्कृत व्याकरणम्‌--लेखक डाक्टर परमनन्द बहल पी.-एच्र्‌ डी 
िकखनेशनल कालज लाहौर तथा १० परमेश्वरानन्द नी शारी प्रिन्सिपल स [ 

संसृत कलेन लाहौर । यह व्याकरण मेक के विथार्थयों ॐ क्लिए विशेष परि 
से बनाया गया हे । प्रत्यक स्थ पर श्रनुव।द शिक्ञा भौ साथ २ दी गई दै ।4 
परमोपयोगी हें । 


= 
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| 
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६६ सारूद्ात्रले 


६ £ 
संस्कृत-हिन्दी-पुस्तकालय, लाहोर ७ 


सचिच्र हिन्दी व्याकरण--सव यूनिवसिंदियों की मिडिल, मैच, दिन्दीरल, 


दन्दी-भूप्रण परीत्ता्रों के लिए श्रव्यन्त उपयोगी । मूल्य ० & ० 


धर्मशा्ल-बेदान्त-दशन-गीता आदि 
फाव हरदयाल करत 


( 
॥ 


हचयदिग्दशन-- दिन्दी ० ५ ० 


उरः पञ्चलत्तण विताक्रिक प° नृर्िहरेव शास्वा दश्चनाचायै करत अन्विताथै- 


प्रकाशिका संस्कृत टकोपेता । ० ० 


1 


७२ छना द्रितस्व-- संस्कत सजि ० १२ ० 


७ 


९ 


श्रीयद्धगवद्धता सचिच्र गुड ा-- ज्ञानदीपिका नामक हिन्दी भाषा ठीक्ना सदत । 
श्रनुवादक-महामदोपाध्याय प गिरिधर शमो जी चतुवैदी शस्त्री व्याक्रणाचायं । 
यह गीता हमने गुटका सादज मे श्रमी द्पवाहे दै । पुस्तकं के प्रारम्भ म सगवान्‌ कष्ण 
तिरगा बहुत ही सुन्दर चित्र वद्या अट पपर प्र्‌ चपा कर लसाथा गवा ह। 
टीका लकयान्य सगवाच्‌ तलक ॐ साष्यके अनुसार इदं है । टीका की 
प्रशंसा म कुलं लिखने कं ्रावश्यकता नहीं । श्रनुवादक का नाममाच्रदही काफौ दे। 
टीका कं। भाषा इतनी सरल दहै, ना थोड़ा पड़ा लिखा भी अच्छी तरह सम सक । 
जिल्द्‌ वहुत ही सुन्दर विलायतती कपड़ कौ वंधवाद गड हे । ऊपर सुनहरी अक्षरों मे 
पुस्तक का नाम विलायती जिल्दो की माफिक षाद । यह युट्का दाथ लेते दी 
दोडने को मन नद चाहता । कागज विलायती ग्लेज &० पड का लग द ।. चप। 
सुम्बई भ कराई गई दे । हमारा दावा दै किं मारत भर मे जितने मी युखके गीता के श्राज 
तक छपे. ह, उन सव म यह वद चढकर है ' इसकी सुन्दरता ओर सरलता का कोद मी 
सुकावला नहीं कर सकता । टाइप मी स्थूल है । इतनी विशषत।ए होने पर भी प्रचार्‌ दृष्ट 
से दाम कुल वारह श्राने ।॥)} मात्र रक्खा गया दे । ०१९२ ० 
भगवद्रता भूलमात् सचि गुरका- दम नेद।नी महाशयो के लिए रार नित्य 
पाठ करने वाले। के लिथे उपयोगी सीता मूलमात्र युरका साइज मे भी छपवाई ह । टाइप स्थूल 
दे । छापा सुम्ब्का हे । जव कमी अरप परदेशर्मे भी जार्े, इस्त मूल गुटका को जेब मे 
डाल कर ल जाइए । पाठके काम भ्राविगी विलायती कपडे की जिल्द वंधवा& गइ दै । 
गुटका बहुत ही सुन्दर प्रतीत दहोता है । एक एक-रंगा चित्र भी । लगाया द, जिसमे भग- 
वान्‌ श्रीकृष्ण सारथि वनकर वीर अजन का रथ चला रहे दं । दाम केवल =) दो 
श्याना दै नो सज्जन दान के रथै स पुस्तक क १०० प्रति एक दम लिति द, उनदो 
--)॥ स भ्रति पुस्तक दौ जाती दे । ० २ ० 
मोक्षगीता-- सगा लक्त श्रीराम नाम्र का श्रपूवै सप्रह । वहत । खुन्दर मोटे बम्ब 2 इप 
म षी दै । कागज विलायत स्थूल । विलायती कपड़े की सवोत्तम जल्द वंघवाहे गई है 
विशेष करके च्ियां चातुर्मास के दिनो भे पाठ करती ई । मूल्य ९. 
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७६ श्रीमद्धगवद्धीता भाषा-- स्वामी श्रौ 


७७ श्री मोष्चपंथ प्रकश्--साध्चु यलावभह निच 


७८ पचीकरण- ब्रह्मनिष्ठ श्रीरामयुर कृत । डिन्दी भाषा टीका सहित । यह भौ वेदान्त वि 


७६ हिन्दू 

























ठ पोडके प्रादे कागज पर लोपौ गह द । कपंडदीौ सुलह 


य्न्थ सस्त सारा के अनभिज्ञ अधिकारी पुरूषो के कल्याणां निय सम्धदाय ॐ श्रतुवा | 
शीराम जी के परम भक्त सादु शुज्ञावस्सि ने "मोच.पन्थः नामक साषा अब्‌ 
वड़ो, योग्यता के साथ निमौण करिया । उदास प्रदाय के प्रसुख स्वामी *§ 
नन्द्‌ जीः ने इसके मूलाथे को स्पष्ट करने वाली ससेरडः नाभफ 
निमोण निया । इस अन्थके श्रथ क्रा धोधन कराने के लिए यह रीका वुत्त टपकारिषै। 
हे । इसके संशोधनादि का मार वेदान्तशाख्र के मर्मन कविताक्रिक दशनाचा्य 
“नर खिददेव शास? जी के सुपु क्या । उन्होने श्स अन्धके विषम स्थल 
अत्यन्त उपयोगिनी 'सौभाम्यवती' नासक रिप्परणौ का निर्माण कर युक्त रीति 
इक्षका संशोधन किया दै । शाखी जी की दिप्पणो सेनि पर सुगन्ध ऊ नाने दै 
शाखीय सिद्धान्तो का युक्तियुक्त समथन किया गया दे, जो भरन्थके प्राड करने से स्व 
विदित हयो सकता दे। इस के साथ उक्त शालौ जौ को वना द्रं ष्टेद्‌ाज्छत्तर 
समीत्ता' नामक भूमिका सौ छाप करलगा दी गहईदहे। जिसमे भदवादिर्यो प्रव 
श्राक्तेपका समाधान करिया गया हेश्रौर साथ. दहदौ टीका टिप्यण॒ दितं मूल अन्ध 
विषयानुक्रमणौ भी चप दौ गई है किं जिसे पठा कोतत्कालही दृष्टत्थल की प्र 


करार गई दै । कपे की पकी जिल्द सुनहरी उप्पेदार वंधवाई ग है। कागज विलाय 
श्रति स्थूल । पृष्ठसंख्या ५०० मूल्य केवल ५ ० 


का वड़ा प्रसिद्ध यन्धदे। चापा सुम्बईे काडे। कागज अतीव ग्लेज लगा दै । सुन्दर क 


कौ जिल्द भी बंधी दे । ३५० पृष्ठ की पुस्तक है । घापावद़ा स्थूल दै 
खन्दर हं । मूल्य २) रुपया दे। 


प्रसगवशात्‌ पर्ची 


त्पादक उदाह््णो से 


संस्छृत-दिन्दी-पुस्तकालय, लादौर & 


भली भांति विस्तारपूवैक वरन किया गया है तथा जो मनुष्यको शारीरिक मानसिक 
हानि प्ुचाती दै उसका खाका खीचा गया है ताकि वालक युवा इस पुरतक के पढने से 
व्यभिचार से विसुख होकर श्राचारवान्‌ वन जावे । इस विचार से इस का मूल्य 1) पांच 
श्रानाद्ी रखा दहै । जिल्द भी वंधीहे। 2 
८९ वैशेषि कदशैन - प्रशस्तपाद सस्छरत माघष्य तथा राजपडित श्राक्रृष्णशाखि निर्मित रिप्पण 
सहित । शस म्रन्ध मे कणादसुनि रचित सूरो के गृढु सिदान्तो को सरल संस्कत म स्पष्ट 
किया गया ह अथात्‌ कणाद सुनि सम्मत पदार्थ का भले प्रकार संकलन किया दै। श्रतएव 


[3 = 


प्रशस्तपाद कत्त सको "“पदाथधमसतग्रहः नाम से लिखते दै । उक्त शाखी जी ने 
टिप्पणौ के अन्दर उन उन विपर्यो के मूल भूत सूरो के चिह दे दिये हं, जिससे पार्ठ्को 
को मूल सिद्धान्त का परता म्पष्टूप से लग सकता ह 1 यह य्नन्थ मुक्तावली आदि नव्य 


न्याय ग्रन्थों कामी श्राधार है । पाई सुस्वई की । यह पुस्तकः कई एक महाविद्याल्यो 


श्रौर युरक्रलो। म पाठ्यपुस्तक नियत हुई दै । सजिल्द मूल्य ० १२९ ० 

(4 * ९ ® ~ 
८२ वेशेपिकदशेन--प० प्रयुदयाल जी कृत हिन्द मापानुवाद तथा भाषा भाष्य स्रहितः । 

छापा सुम्बड । कागज छपाई बहुत उत्तम । मूल्य २ ० ० 


ठ्द स्यायसिद्धान्तमुक्वावली प्रमा नामा संस्कृत व्याख्या सहित । व्याख्याकार-कवितारकिंक 
प° नृषिददेव शाखी दशेनाचा् । आज तक जितनी भी टीका सुक्तावलो पर दंपी दै, 

उन सव मँ यह अति सरल, विस्तृत हे तथा वि्याथियों के लिये परमोप्योगी इ । मूलाथै 

को लगन बाली देसी सरल टीका भ्राज तक केर अन्य नदीं वनो । दशैनाचायजौ ने वड़ी 
योग्यता के साथ व्यापतिवाद, उपाधिवाद, शाब्दवाधाद विषयों पर विशेष सरलता का ध्यान 
दिया हे । इसको द भूमिका हं । एक सर्वसाधारण द्रो के उपयुक्त वोधाथं तथा दूसरी 
“<न्यायतचस्षमीक्ता” नामक भूमिका मे ्रलोकिक रौति स न्याय के महव क दशया 

गया ह । पृष्ठ संख्या ५७० । दपा सन्दर । मूल्य सजिल्द & = © 

सम्मतियां (07110115) 
महामहोपाध्याय री. गणपतिशाखी 
राजकीय पंडित, सम्पादक--दिविन्ड़म्‌ सस्कृतग्रन्थावली 
्रायौः ! मवद्धिः पूवैतरमासि प्रहितं लेखं तदलगामिनीं च न्यायसिद्धान्त - 


सक्तावलीप्रभां परिडितवरदधिषदेवशा्िप्रणीतां यथाकालं परत्येच्छम्‌ । किन्तु भवज्यै- 
बहुव्यापारविनिथुक्तशेषेषु क्षणेषु तस्या अनुवाचनमनुष्टीयमानमियनच्िरेशव परिसमापितं 
मया । परक्रमन्तां कामं दिनकया द्यो सुक्घावलीव्याद्याः, प्रभेव त्वेषा मूलाथैयाथात्म्यम- 


केशाद्‌ बालान्‌ म 





१० सेहरचस्द्र लदमणदासं 
| 

प्रभासुपजीवन्तौ दृश्यते, गुणएतस्तयोरन्ये।ऽन्यविलक्ञणत्वाद्‌ इत्यनयोयोव्यौख्ययोस्तकनौ| 
दिष्टया नामघयसादृश्यं घटितमिति । ॥ 
सवेथा भवत्परकशितःप्रमेयं पाठशालासु अनन्यलभ्युषकारं वालानां वितति 

तीतिमे विखम्भः । इयमन्रत्यराजकीयसंस्कृतवदयामन्दिरी यपाव्यप्रन्धपक्ताववरयं निक 
ष्यते । अपि नाम प्रभाया अरनुमानखरंडादिकमप्यचिरात्‌ प्राकार्य नीयत । | 
सदामदहो पाध्याय पं गिरिधरशमौ चतुरचेदी न्यायशखी व्याक्र्णाचा 
प्रिन्सिपल. माहराजा संस्कत कालज, जयपुर्‌ पि 
कवितािक - श्रीदसिंहदेवशाल्िमहोद्यन निवद्धा न्यायसिद्धान्तसुक्तावछ 
प्रभाख्या व्याख्या मया सस्यगाल्ोचिता । स्या लेखषपद्धतिः सरला विस्तृता च| 
सुक्तावलीवो धोपयोगनश्च ज्ञातव्याः सरैऽपि विषयाः प्रजिणास्यामन्तभूताः । छत्रा 
सुपयोगाय नान्या काचिदीदशी व्याख्याद्ावाध सुक्तावल्याः प्रकाशं गताति मे बदधि। 
,.... तेषां म्रन्थानां प्राचीनानि व्याह्यानानि यथा सुक्तावल्या दिनकरी तानि मूल पन्तय 
वंहतर्‌ काठिन्यम।वहन्ति न मूल्वोधे छत्राणां साद्‌व्यमावहन्ति ।....*... तानि| 
संभावितं महतीं विपदमपनतुं योऽयमतद्व्याख्यानिवन्ये कवितार्किकसटोदयन शमो 
कृतः स सवेथा धन्यवादाः संस्कृत प्रणयिनाम्‌ । इत्यादि । | 
श्रीखहजरामशाखितजुजो धमेदेवशस्मौ बी० ए० | 
सम्यग्विलक्यान्तेवासिमिरभितरेश्च सार्थं नवीने सुक्तावल्या्टीका प्रभा सा 
गहनशाचव्रिषयसमुञ्ज्वलनेन विरोधकुतर्कतमोपहरिणालोकरैन यथा प्रकाशत न ॥| 


^ (~ 


कप्यन्या पूवौचाथविरचिता निर्मितिरिति छत्वाशासेऽन्तेवासिनां चिरसुपयोगिनी मविष्यहि 

किंच सुम्बापुरीविश्चवियालयस्य एम ए० ( [#. ^. ) परीक्ताथिनां श 
धिजिगांसूनामन्तेवासिनामवश्यं पव्वयं सुक्तावल्यधुना सरसा सजञाताऽतीवसरला ॐ 
हेतोरलग्रहीतेसे सेरच।च्वरन्देः सानन्दमभ्यर्हणीयोऽयं भवतां प्रयः ! । 





८8 वोधसार-राजयोग का सागोपांग वणन करने वाला, उपनिषदों मेँ जदं ( 
विखेर हुए माभिक प्रसंगो को अत्यन्त सरल रीति से, अत्यन्त सरल भप 
एकन्नित करने वाला, नरहरि खामी का अपूर्व अन्थ । २ ४॥ 

८५ शतश्छोकी-- वेदान्त क गम्भीरतम विषयों के अनुभव को सरल भाषा मँ 1 
ग्राही रीति से दिखनि वाला श्री आद्य शंकराचाय का पूत भ्रन्थ। ० £. 

८६ न्यायसिद्धान्तसुक्तावली ८ कारिकावलौ सहिता ) कवितार्किक दशन 
प° चिददेव शाखी कृत संस्कृत टिप्पणी अर्थात्‌ “सौ भाग्यवती” नामकं ॐ ॥ ६ 


वि? 


सरला “शिवरतं सहित मनोहर सन्दर सुम्बई टाप मे छपकर विक्रया प्रस्तुत ^ 








लिव्रे इसमें ्रश्वली भी लगा दौ गइ दै । जसे भी प्रश्च सम्भवतः इस धुर 
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८& 


&० 


&१ 





संस्कृत-हिन्दी -पुस्तकालय, लादारः ११ 


श्रावश्यक्र प्रतीत होते, वे सव दिकप्रदशंन राति के श्रनुसार प्रत्येक पष्ट मे 
संगृहीत कर दिये द । प्ष्टसंख्या लगभग २०० । मूल्य सजिल्द्‌ १९ ८ ० 
नत, अथाज्ञ 
लोको न्तिरलप्रमा--संस्छत के १७०० सुभाषितां का संग्रह । पं गौरीशङ्कर 
शाच्ल्ृत । > £= © 
फृञ्चतस्चबसर¶क--पात्राल केसरी धुरन्धरविद्वान्‌, सिद्धटीक्राकार्‌ कविता््रिंक प° 
दसिद्देव शारी दशैनाचाय॑छ्त सुबोधिनी दीका सहित । श्राज तक पञ्चतन्त्र पर 
जितनी भी टीका निकली दे, इस ने उन सव को मात कर दिया है । जीवानन्द्‌ 
तथ। जीव।राम श्यादिं परेडतो की टीकर इस के सामने फीकी पड़ गष दै । एसी 
सरल सस्छेत यं इतनी विस्तृत तथा त्रिया क लिए प्ररमोपयीगी टीका आपं 
ने ्राज तक्र नहीं देखी दोग । इस टकरा को सामने रख कर थोड़ी बुद्धि बवाज्ते 
विवार्था आ मूलां क स्स करो ्रा्नी से भली भांति समम सक्ते द, वियार्थियों 
क परम लाम चि तथा श्नुसन्धान करने वाल विद्वानों के सुभीते के लिए इस 
के साथ शछोकानुक्रमणिकरा ( तम।म शोक की सूची ) श्रौर तिषयाङ्कभणिकरा भौ 


=> 


५, 


[3 


लगा दी गई ह । प्र सख्या ६५० से ऊपर । विदयाथियोँ के हित करै लिए वद्या 
जिद्द्‌ सहित इतन बडे मन्थ का मूल्य लागतमाच्र केवल २ ८ ० 


बृन्दसतसदं सटाकवि ब्रन्द्‌ । परिशोधित नवीन संस्करण । अन्द सतसह विशुद्ध 
ति का ग्रन्थ दै । इसके एक २ दोहे में नीति के तत्तको कूट २ कर भर दिया 
ड । भाषा बडी सरल रौर प्रत्येक दोदे मँ दृष्टान्त वेडे मनोरज्ञक दै । हमने इसका 


| 
न संस्करण सरल हिन्दी ्रलुव्राद सित भ्रकाशित.कराया हे । इसे अक्रारादि 
कम से देहा सुच श्योर कठिन शब्दाथे सूची को भौ साथे दी लगा दिया है, जिस 
यह प्रन्थ छत्रं के किए त्यन्त उपयुक्त बन गया है ' साधारण पुरुषे के क्ष 
ति तत्तव को जानने करे लिए यह ग्रन्थ भ्रव्यन्त उपयोगी! है ' मूल्य केवल ० १२ ० 
संस्कृतगदयमञ्जूषा--श्री प° परमेश्वरानन्दशमशच्चिणा सङ्गीता । म० म 
श्री पं मिरिधरशर्मकृतया मूमिक्रया सहिता । ` संस्छृतध्येतणामतीवोपक्रारिणी 
टिपणीयुता । ^ 8711161४ ग 06प्हु(-एषठण्ल प्ण &0त 19 
16768118 {16665 ° 0176086 ©1160 {जा ५25 58171817 
1 11678 पा€. 10 
दौरलीय अर्थशाख्- इसके विशुद्ध, सरल, मारयिक, हिन्दी अनुवाद को पद्क्षर्‌ 
श्राज से लगभग ठाई हजार वषे पूवै के भारतीय राजनीति श्रथनीति-युदनीति 
शाख का व्तेमान पाश्चात्य पोलिटिक्स (12011008) एकानामिक्स (1 6010- 
10168) चादि के साथ सुकरावला कौजिये । यदह मूल ग्रन्थ सम्राय्‌ चन्द्रगुप्त 
मोयै के प्रधान अमात्य विष्णुगुप्त चाणक्य या कौटल्य का बनाया हु हे । इससे 


<&/ 


द्ापर को मालूस होया करि उस समय की शासनध्रणलो कितनौ महत्त्वपूणं ओर 




























१२ महरचन्द्र लच्मणदास 


उदार थी? उस समय को खुफिया पुलिस का इन्तज्राम ति.तना अद्भुत था १ 
भं किन उपायों का ्रवलम्बन क्ियाजाताथा १ व्यपारियों के क्या नियम ये! 
जहाजों के दारा व्याधार करने वालोंके क्या नियमय १ खेती आदि करा प्रवन्ध 
क्रिस प्रकार होता था १ आपस मं राजाग्रौके किस तरह के सम्बन्ध होति ये, 
सनुष्य-गणना आदि का प्रवन्ध क्सि प्रकार होता था १ राजा प्रजा कर| 
परस्पर केसा वत्तीव थ। ? टैक्स आदि क्रिस तरह वसूल किये जति ये| 


८ 


थौ १ इत्यादि छरी सेदछोटी वातस लगा कर ्डीसे बड़ी वात तक्र क प इख 


श्रपने खाप पुरुष अदश्य हो सकता दे अर्थात्‌ इसके प्रयागो के ्चुभार पुरुष खयं किष 

को नहीं दीखता ध्रोर वद सवके देख सकता है । इनसे वेहूत से प्रयोगो : 

प्रज्माक्रर भी देखा गया है । इस शार मं श्रौर भी रनक श्रदूमुत २ प्रयोगदै 

जिनक्रा पटने पर ही परतो लग सकता हे 1 

इस पुस्तक ऋ पदट्नं स अका यह्‌ मा अच्छं तरह म।लूम ट्‌। जायगा 

तत्कालीन शसन-प्रणाली आदि की अनेक महपूएा वाते वतेमान शासन-ग्रणातौ 
मे तथा युद्ध नीति दि मै अभो तक्र भौ नहीं पा जाती । 

विष्णुगुप्त कोरल्य के वनयि हए इस कठिन मन्थ का श्रभी तक सरल 

सम्पू हिन्दी ्रचुवाद्‌ केई भी नहीं इश्। था। साधारण जनतो क्या वड़े २ धुरः 

विद्वान्‌ भी इस प्रन्थ के सममने मे चक्र खा जति दै । इसलिए एसे ्रनुवाद ` 

श्मवश्यकता थी, जिससे फि साधारण जनताको भी लाभ पहुच सके । इसी वि 

स पयाप्त प्राचीन व्याद्या सामग्री के आधार प्रर यद अनुवाद कराया गया दै । 

हमने मूल पुस्तक को भी अनुवाद के साथ ही रक्खा ह । जिस थ 

संसृत जानने वालं को भी शब्दाथं के जानने मँ वड़ सरलता होगी । जो संसत न 


न 


जानते, वे भी केवल हिन्दी का पद्‌ कर इसके सम्पू भावों के अच्छी तरह जान सक्र 


च ् = +. ^ = 
ट । थ सव वाति होने पर भी इस भन्थ का मूल्य बहुत थेड्‌। रक्खा गया ह । एक दत 
ष्ठ के इस सजिल्द सर्ो्ृषट ग्रन्थ का मूल्य केवल । १० ० ॥ 


ञं सम्मातयां ( 07०5. ) 
7. 2113570 720 2314718, 14. ^ 
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श्रीशङ्कर खमाचार, २ सितस्वर, सन्‌ १६२९ मुरादावाद 

ग्रन्थ भी रेस वैसा न्दी कौटलीय अभैशाख्र जेसा वज्रयन्थ, दरू 
ग्रन्थ 1 उसको समना छ्ितना कठिन है १ इसको हम जसे लोग ही जानते दै- 
श्रीउद्यवीर्‌ शाघ्ी जौ न श्रनथक्र प्रपललौं दारा उसका उत्तम, सरल, प्रमाणिक श्रनुवाद्‌ 
प्रकाशित किया है गुरुकुल कांगड़ी के सल्ातक श्रीप्राणनाथ वियालङ्कार न इस विषय में 
यनन किया था किन्तु हम निःसंकोच कह सक्ते दँ क्रिवे अपने प्रयन्न मे सोलह अनि 
श्रसफ़ल रहे । हस कुँ = उदयकीर शाच्री के सहखशः साध्रुवाद देगे कि वे अपने प्रभ्ैल भ 
सफल हुए । उन्दने अपना जीवन सफ़ल किया , इन्दोने इस ्रथेशाख कौ संस्छृत- 
टिप्पणं) मी प्रथक्‌ प्रकाशित कौट । पर करा विचार द कि भविष्य में इसी प्रक्रार्‌ 
द्न्वेषण॒ कायै कर स्करेगे । मूल्य १०) परिश्रम, बुहदाकार प्रन्थ, मन्थ का मदृत्तव 
इत्यादि दष्ट से वहत ही न्यून दै । मूल संस्छृत भ्रन्थ (दो भाग) ही श्रोरियरटल 
लायतरेरी भेसोर से ७) रुपये मे मिलता दै । यह मूल सहित अदुवादात्मक प्रन्थ भौ 
देसे ठंग से लिखा गया ह कि इतने सस्ते ही मूल्य मे मिक्ता दै--इससे अनुवादक की 
प्रशंसा करनी पडती है । महाविद्यालय के ल्ातक श्री उद्यवीर शाखी की इस ए़तिसे 
उनका व उनकरे साथ सहाविद्याख्य मातृसंस्था का नाम उज्ज्वल हो गया, इसलिए आज 
हम अत्यन्त प्रसन्न है । महाविधाल्य के स्लातक क्या कर सक्ते देँ १ शओरौर क्या किया 
इस का महतोड उत्तर श्री उदयवीर शघ्नी ने दिया हे । यह म्रन्थ प्रत्येक घर मे 
सं्रह रखने योग्य देइ ग्रन्थ के पढने से श्राप को श्रा्यो कौ उज्ज्वल करीति का परता 
चल नायगा-कौटलीय अर्थशाख जेसा व्रथैशाच्र संसार भर मँ देखने को नहीं 
भिलेगा। इसमेंये २ विषय है--्मात्यो कौ नियुङ्कि, पुरोहित, गुप्तचर श्रादि के 
का तथा इन की नियुक्रि, दूतो का बाहर भेजना, राजपुत्रं से राजा क रक्ता, इनका 
पारस्परिक व्यवहार, राज्य-सम्बन्धी प्रत्येक विभागो के अध्यक्त, उनके करायै, मनुष्य 
गणना ( मडुमश्युमारी ), कृषि, वाशिज्य, दफतरो करौ पुरान) फाइल | अदि की सुरः ता, 
धर्माधिकारी के कायै, राज्यकरटकरो का न्ट करना, संधि, विग्रह अदि चरो गुणो का 
विवेचन, सेना बनाकर शास्र परर चढ़ाई करना, सेना ॥ 


र. 


दिकाशच्रुके श 





१७ मेहर चन्द्र लम एद्‌ 
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की प्राप्ति, उसक) सरक्ञा ओर घ्रडधि के संसार भ॑ जितने भी उपाय दो सकते रै, जं 
सव काही इस ग्रन्थमे पूण रीति से समावेश दे। इस विषयमे पाश्चात्य देश भीह्ख| 
अन्थ का जेोहा मानते हं । प्रत्येक देशभक्ञ व्यक्ति का कर्तव्य दं कि वह्‌ एसे बहुमूल्य 
ग्रन्थ के ्मवश्य अपने घर भ संग्रह करे गौर उप्र परदृकर पने देश चौर जातिकष 


॥ 
| 


लाभ पर्चा । ( नरदेवशा्री ) | 
श्रीवेङ्टेश्वर समाचार | 

साप्ताहिक सुम्बई ता० १६ अक्टूबर सन्‌ १६२५ | 

च।णवयक्रत इस कठिन संस्कृत भ्न्थ का हिन्दी च्नुवाद कर ग्र्थशाच्नै 

तत्त्व पर अच्छा प्रकाश डाला गयादे। इसके श्रौर भी कुछ यलुवाद्‌ पमे प्रकाशै 
हे चुके है, पर ग्रन्थकार उनमें श्रम च्रौर विश्छखक्ता वतति हं । कोई भी मनुष्य षै 
शाच् के पदे विना नीतिनिपुणा नहीं दो सक्ता । पर यह विषय एेसा गम्भीर रौर कष 
हे कि इसमे द्ूवने को किसी काजी नहीं चाहता | इस विषय को सरल, रोचक तर 
प॑ठकों के समने योग्य वनान कौ अनुवादकने बड़ी चेष्टाकीहें। दमने जहां त्व 
देखा, उनका परिश्रम बहुत सफ हुश्रा है । नीतिशाल्ल म पार्त टोने क ति 
विद्वानों को इस अन्थ का अवलोकन वश्य करना चाहिये । हमारी समक ये णू 
लुवाद स्व श्रेष्ठ हया दै । इसके पढने से अथेशाच्र का बहुत कुथ ज्ञान दो सकता दै || 
माधुरी लखन | 

कौटलीय अधैशाघ् संस्कृत म एक उच कोटि का ग्रन्थ ह । इस उत्तम प्र 

को सन्‌ १६०६ मे सव से प्रथम श्रीयत स्यामशाघ्नी ने प्रकाित कराया था । श्व व| 
न्थ खबोध ओर सरल हिन्दी अनुवाद सहित लाहौर के श्रीयत मेहरचन्द्र लदच्मणद्‌# 
जीं द्वारा प्रकाशत हुश्रा हं। इसके अनुवादक संस्कृत के प्रकाराड पंडित ह । मु 
कौटलीय अथेशाचर का अध्ययन करने की बहुत दिनों से इच्छा धी । हिन्दी मे उरख। 
उत्तम अनुवाद के अभाव से वह इच्छा गत वषे तक पूरी न दहो सकी । ढाक्टर प्राणन 
जी वरिद्यालङ्कार का अलुतराद इतना सरल न था क्रि असानी से समम्‌ मे अ | 
इसलिये भे उसका अधिक भाग न पढ़ सकरा । पीछे सुमे अपने मि से यदह भी मातुष 
हच्रा कि कई स्थला म परणनाथजी का अनुतराद्‌ शुद्ध भी नहीं ॥ केवल भ्रीयु| 
उदयवीर जी का अनुवाद ही सुभे एप मिला, जो कि बहुत खरल भाषा में लिखा गथ 
ह ओर अ्रसानीसे सममेमौ आ जाता है लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृताध्याप 
हमि माननीय भित्र श्रीयत आयादत्त जी ठर से सुरे यह ज।नकर है हा करि ६ 
श्रनुवाद बहुत शुद्ध इ हे । | प्रोफेसर , उदयवीर श्वी को इस उत्तम शअलुवाद ॥ 
लिये हार्दिक बधाई देता ह्र ओर त्रश करता हू किं श्राप इस अथैशाच्च पर एर विष 
खर्तत्र ग्रन्थ, जिस में अ्न्थकत्तौ के सरक ग्रन्थ की विशेषताच्रों, तथा अखेचना 
प्र्ालोचना का समविश होगा, शीघ्र ही लिखकर हिन्दी संसार का भट कर 1 
करौटलीय अ्थशाच मे महपू्ौ वशेन है । इतिहास, राजनीति ओर श्रथशाज । 
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विद्य।धियों को यदह मन्थरल्न अवश्य ही परदृना चाहिये । प्रसेक लाथव्ररी म इस ग्रन्थ की 
एक प्रति वश्य रहनी चाद । श्राशा द हिन्दीस॑सार इस मन्थ का उचित आद्र करेगा । 
सहासो प।ध्याय प० गशेशदत्त शाखी 

सने न्याय-वेशचेषिक-सांख्य-योगतीथ, वेदान्तविशारद, विद्याभास्कर, वेद्रल, 
्रोफैसर श्रीमान्‌ पंडित उद्यवीर शच द्वारा शुद्ध हिन्दी भाषा मे अनुवादित कौटलीय 
द्मर्थशाख ( {2७11६} 8, ‰ 60701168 ) ओआद्न्त पदा 1 मूत ग्रन्थ का कतौ वही 
कौटिल्य वा महिं च।णक्य है, जिसने मागध नन्द को अपनी विचित्र नीति से मरवा 
कर चन्द्रगुप्त को हासन पर विढठाया रौर स्वयं चन्द्रगुप्त मौय का प्रघान अमात्य पद्‌ ग्रहण 
करिया । इष की च्दुभुत कुटिल शओमौर विचित्र नीति पर पू्ै-पाश्वाच्य दोन टी विस्मित 
य्रोर सुग्धहो रदे द विद्वानों का स्पष्ट यनुमव दै करि एसे दुरूढ रौर वज्र प्रन्थ क 
सर्वोत्तम, परिव्छरत, सरल ग्रौर प्रामाशिक्र ्नुवाद्‌ प्रकाश करना लयन्त कठिन दै । 
किसी भी म्रन्थ के अक्षराय का परिल्याग न करके सवै साधारणा करे समसन कायक सरल 
द्रलुवाद करना दी श्रलुवादक का विशेष गुण हे, जे श्री उदयवीर जी की ठेखनी दारा 


= 


निःखत अ्रनुनाद मं सुस्पष्ट दै । यपि कौटलीय अर्थेशाख के दो एक ्नुव्राद पहने भी 
सद्रित हे) चुके दै परन्तु श्री उदयवीर जी कृत अनुवाद सर्वोत्तम जान पड़ता दै । एषे 
विशदाकार न्थ का मूल्य १०) कु अक नही, प्रयु न्थ के महत्व कौ ओर दष्ट 
देने से बहुत ही न्यून हे । इस अनुवादक क्ति श्रा उदयवीर जी नि.सन्दहद कोटिशः 
धन्यवाद के पात्र है । यह्‌ अन्थ भारतवधे भर के प्रत्येक पुस्तकलय ( 1,107.1 ) 
र प्रत्येक घर मँ संग्रह करन योग्य है । विशेषतः विद्वानों का परम गुप्त धन है । इस 
मन्थ के रष्ययन करने से आकुल की दी्िमती कीतिं का पूशेरूप से पता मिरु सकता 
हे । कौट्लीय श्र्थशा एक अनन्य साधारण अर्थाच्च दै--“्रथैमूलं जगत्सैम्‌” । 
इस मे सचिव, पुरोदित, गु्तचरादि कीं नियुक्ति, राज्यसंवधी सवै कायै निरीक्ञण, 
संविविग्रहदि युण विवेचन, विविधव्यूहविवेचन ओर शत्रु पर विषादि श्रमोग ही का 
वर्सन नद, वरन्‌ जहां तहां आनुषङ्गिक रूप से ध्मै-्थे-काम-मोक्त रूप पुरुषाथ- 
चतुष्टय का भी तात्तिक सारांश पाया जात। द । पाश्वाच्य विद्वानों ने भी कोटलीय-अथ- 
शास्त्र क वहत प्रशसा कौ दे । हिन्दी भाषा मे मूल सहित एेमा सरल मनुत सुद्रित 
करक मेहरचन्द्र लदमणदास, शध्य्त सैरछृत पुस्तकालय लाहौर न संसार का बहुत 
उपकार किया है- इस के लिये भै उन्दं हार्दिक धन्यवाद देता द्र । छपा स्पष्ट, कागज 
पष्ट ओर सन्दर निल्द होन से पुस्तक सर्वथा उपदेय है । शम्‌ । 
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णाल 9 38185818 8 पत्ा0ाञा0 ज व ण्वतप्पा 11275. 
(171 ए16€88) 


६३ स्वप्रवासवदत्तम्‌-- महाकवि मास का सवांच्च नाटक । ४० विजयानन्द खण्डी शाघ्रौ 
कृत॒ “विजयवैजयन्ती' नामक सरल संसृत व्य।ख्या शरोर जीती जागती भाषा में सरल 
सुललित रोचक हिन्दी श्रनुवाद सित । इसके प्रारम्भ मे प्राक्कश्न रोर भूमिका नामसे 
सस्रत के दो सर्वमान्य पारङ्गत विद्वान के लेख श्रौर श्रनुतादक द्वारा लिखित हिन्दी, 
नारकीय संक्तिप्र कृथा भोर श्रद्ानुप्तार कथासंत्तेप तथा अन्तम हिन्दी भ्रथे सहित नारका 
ल्नण भौ सन्निविष्ट द । परीज्ञाथियो ओर खुगमता स नाटक रसास्वादन प्रेमी पाठका 
लिये परमोपयागी । पाई सका कागज पाठशुद्धता अत्युत्तम । निण॑यसतागरीं उत्तम श्प । । 
सुलभसंसफरण । १९ १२ ०. 

६४ नाग।नन्द्‌ नाटक मष्टाकवि श्रीदषे प्रणीत द्ात्रोपयोगौी अभिनव विस्तृत सरल | 
संस्कत व्याख्या श्रौर समुञ्ज्ल हिन्दी अनुवाद सदित , इतके व्याख्याकाए दं-- सकल, 
शाघ्लनिल्णात साहित्य के मर्म विद्धान्‌ साहित्योपाध्याय पर्डित परमेश्व॒रानन्द शाघ्ी 
विद्याभास्कर, प्रिन्सिपल सन।तन धेम संसृत कलिज, लादार । भ्राज तक नागानन्द पर 
जितनी भी टीकार्थं हृद्‌ हं, उन सव से यह्‌ टीक्रा परमोत्तम बनाई गई दं । विदार्थियो ल 
लिए परमोपयोगी हे छपाई सफाई प्रम सुन्दर । वदिया संस्करण सजिल्द १ ० ० 


श्रति सुन्दरता से छप कर विक्रीके लिये तेयार इश्रा दहै । विदार्थिर्यों के लाभार्थं की 


ल 


बहुत सस्ती रक्खी गहै हे । पृष्ठ २५० से ऊपर्‌ । मूल्य वदह्विया संस्करण २ ० ८ 


सुलभ संस्करण १... द 
६७ घन रयविज्ञय--भास्तेन्दुक5त । हिन्दी अ्रनुवाद सहित ॐ 
६= कन्दमाला-दिङ्नाग विरचिता । पं” सर्सिददेव शास्त्री दशनाचायं कृत सरल संस्कत 
व्याख्या सहित । साजिल्द १॥) अजिल्द „` " क अ 
&8 लोको क्रिरलमा-्त म॑ संत की १७०० लोकोकि्ा का पूते संद ह । प्रस्ताव 


= 


लिखते क लिट श्रत्यन्त उपयाग। ह दहर धा क परसि दह 


९० 
१०६ 





संरकृत-हिन्दी-पुस्तकालय, लाहौर ` ^ && 


संस्छेत से प्रस्ताव अनुवाद रोचक ओर ्राकर्प॑क दो जति 


०८ 


। इन लोकोक्तियों को याद्‌ 
कर लने से संरक्त श्रवश्य जुदहानरेदार (वाग्धारायुत) हो जविगी । यह सव लोकोक्तियां 
चुनी हर है 


^~ 


। विशारद शरोर शास्त्री दोनों प्रेणिर्यो के विद्याथियो के लिए यइ उपयोगी है। 


० ८० 
्रिगर्तद्धारशतक काडय--दिन्दी श्रनुवाद सहित ० ० 
न्द्र्वतक--दिन्दी श्रनुवाद सहित । सि 


१०२ वाग्भटालञङ्कार-च्न्वय, विस्तृत व्याख्या रोर ससुज्ज्वल हिन्दी अनुवाद साहेत तथा 


कावतानक्त पठ द्सहदव शाघ््रा विराचत प्रश्चात्तरावली समलक्रत । इम्कं व्याख्याकार्‌ भ्र 
अनुवादक ह--वचाभास्कर्‌ वेद्रल प्र० उद्यवीर शास्त्र, न्याय वैशेषिक सांख्य योग- 


4. 


तथ, वदान्त [तरारद्‌ । वयाया की सुगमता के लिये पहले मेरे टाइप म मूल छक 
फिरउससे कुलं वारोक टाप में श्रन्वय, त्व 1वस्वृत सस्छृत व्याख्या, तदनन्तर 
्राफतर्‌ महादय का उद्धर लखनौ स नकला हु्रा जीत जागती माषामें वृद्ध, सरल 


श्र मामक 1हन्दो अनुवाद । छपाइ्‌ परम सुन्दर नणय सागरी टाइपमे। पुष्ट चकन 


कागज । ह्वतीय सस्करण ' मूल्य सजिल्द केवल १ ० ० 
१०३ काव्यदीपिका- प दरिदत्तशाचिन्यायव्याकरणादिसतीर्थृतसंस्तभाषादीका- 
द्रयोपेता 1 ९ ० ० 
काव्याद ख्याचार्य विरचित । 'छुसुमप्रतिमा' संसृत व्याख्या तथा 


१०४ 











सौभाग्यवती टिप्पणं सित । उ्याख्याक्रार-कावता क्क सकलशाघ्ानष्णात पण 
चसखिहदव शाच्ा दश्लनाचाय । यह्‌ वात सस्कृतसाददयवत्ताश्रा म प्रसिद्ध हं ।क. 


8 


प्राचान क्रविर्यासम स द्र्डाः भा एकर श्ग्रगरय प्रापसिद्ध महाक्रव हए हैँ । इनक इस 





` ग्रन्थ मे अत्यन्त सरल रीति से रीति, गुण, अलङ्कारो का जसा उपयुक्त वरीन 


क्रिया दै, अन्य ग्रन्थों में एसा उपर्य नदीं होता 1 यह पुस्तक पंजाव यूनिवसिटी ` 
की विशारद परीक्ता में कोस नियत इई है । इस पर ४० दृसिंहदेव ने 
कुसखुमप्रतिमा नामक अतीव सरल शरीर विस्तृत संस्कृत व्याख्या र 





स रीका म ¦ 

त कौ नामावली, न्त मे रकारादि कम से मूलकारिका की अनुक्रमणी 
1 दौ गह है शौर इस भे सुरजन्धादि के चित्र भी मूलजुसार दिये गये ह 
४० । कागज विलायती स्थूल छपाई श्रतीव सुन्द्र । नूतन परिव 


प्ण मेहर चन्द्र लद्मणद्‌एस 


^ ~. 


संशेधित द्वितीय संस्करण । राजसंस्करण सजिल्द @), साप्रारण संस्करण 
सजिल्द । ३ ०" 
१०५ कल्याणसरौगन्धिकम्‌--नामक कवि नीलकंठ विरचित व्यायोग । यह्‌ एकं | 
प्राचीन तीव अदूभुत न।टकर ग्रन्थ दै । इसमे तीन नाटक उपलब्ध दै। एकक 
रचयिता तो वल्ियताम्बुरान दै, दूरा विश्वनाथ छत है जिसक्रा यथाथ नाम 
सौगन्धिकराहरण दै, तीरा नीलकंठ कवि कृत व्यायोग दै । इन तीनों कौ कथावस्तु 
महाभारत के वनप सल गई दै । वड़ा रोचक नाख्क दै । पाई कागज बहुत दी 
उत्तम । मूल्य ० ६८ ० 
१९०६ विक्रमो्वैशीयम्‌-- (संस्कृत नाटक) श्रीयुत चक्रदत्त जी शाखी रचित विस्तृत संस्कत । 
तथा दिन्दी माषा टीका दय सदित्‌ । छपाई कागज परमोच्कृष्ट । मूल्य केवल २ ० ० 
१०७ सत्यदरिश्चन्द्र नारक--दिन्दी अनुवाद सदित । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र कृत । टीक्ाकार- । 
विदयाभास्कर वेदरत्न प्रोफेसर उदयवीर शाखी, जिन्हो ने कोटलीय श्रथशा्न जेषे दुरूह 
न्थ का हिन्दी म श्रनुवाद किया । सुवोध पद्य व्याख्या, उपोद्धात तथा न्द्‌ श्रलक्गूर 
सहित सुभ्व रायप मे छपा दै । मूल्य ० ५ णो 
१०८ स्वभ्न नारक--[ महाकवि भासृ स्वप्रवासवदत्त नामक संसृत नाटक का गयु | 
पद्यमय सर्वो्छृष्ट हिन्दी अनुवाद | अनुवादक-कविवर प° बर्देव शारी न्यायतीं । । 
नाटक लेखन कला मेँ भास का स्थान सर्वोपरि माना गया है । उनके तेरह नाटकं मेँ | 
स्वप्रनाटक भास की अद्वितीय अमर रचन। दै । प्रस्तुत पुस्तक उसी का समुज्ज्वल | 
दिन्दीश्रनुवाद दै। छपाई, सफाई, गेट-अषप अत्यन्त सुग्ध कर देने वाला । ० १२ ० | 
१०& प्रतिमा नारक-[ महाकवि भासक्ृत प्रतिमानाटक का गद्यपद्यमय सर्वोत्कृष्ट हिन्दी 
्रलुवाद ] अनुवादक--कविवर पं° बख्देव शाचघ्रीं न्यायतीथ । इस अनुवाद कौ । 
हिन्दी साहित्य के चतुर पारखियों ने मुक्तकरठ से प्रशंसा की दै । इसकी उपयोगिता 
करो देख पज्ञाव यूनिवर्सिटी ने यह पुस्तक दिन्दी भूषण परीक्ता का पाठ पुस्तक नियतं । 
कर दी दै। छपाई सफाई गेट-श्प अत्यन्त सुग्ध कर देने वाल्ला । मूल्य ० १२ ० 
११० पंजावी शौर हिन्दी का भाषाविज्ञान--्रात्‌ पैजावी तथा हिन्दी भाषा के 
इतिहास, विकास, ध्वानिपरिवतेन, अर्थेपरिवतेन, तथा वैधाकरशिक रूपो वा चिन्ह का 
विवेचन । इस श्रवश्य पद्य वर्योकि माषा विज्ञान कौ शिक्ता के विना किक्ती भी माषा का 
श्रध्यय॒न श्रौर ज्ञान सम्पूणं नहीं दौ सकता इस पुस्तक पर ॒पजाव टैवर्थवुक कमे । ॥ 
लेखक क्तो ७००) इनाम दिया हे । मूल्य स॒नदरी स्ष्येदार भिल्द सडित ३ ४ ° 
११९ आदशकथामञ्जरी-ले° मरो° दंसराज एम्‌. ए. । इस म उत्तमोत्तम मन्जुल मधुर 
कहानिया है । मावो कौ विशदता, भाषा का सौषठव सेनि मे सुगन्ध का काम देता दै। 
उपन्णससश्रार--श्रीययुत प्रेमचन्द जी के कुशल करकमलों द्वारा इसे संशोधन का सौमाग। 
भी प्राच हुता दै। पुस्तक श्राख्यायिका जगत्‌ मे अ्रदवितीय, एवं श्रत्युपयोगी है । १ ० ५ 
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दिन्दी-संस्छृत पुस्तक-~विक्रेता, खाहौर १६ 


~ ^ 


११२ निरीर प्राचीन महाकव्ियों की चुनी हुई दिन्दी कवितां का एक पूर संग्रह । 
संग्रहकर्ता--प० वालासहाय शाच्री । च... 
११३ प्रतिज्ञायोगन्धरायणभाषा--प० वलदेवशाद्वन्धायतीर्थदारा श्रनुवादित 
भासकृत नाटक । लाटौर ० १२ ° 
११४ देन्दीगद्यमञ्जूषा--दिन्दी के उचक टि के विद्वानों क उत्तमोत्तम गद्यल्ेखों का 
उक्ष संर । संम्रहकत्त--पं चेतरामशम्मौ साहित्यरल्न । लहर र & ० 


स 


११५ गदेन्दी फद्य पीयूष--दिन्दी के अधुनिक म कवियों की चुनी इई उत्तमोत्तम 
कवितार्यरो का ग्रपूते सग्रह । संग्रह कत्ता--श्री पं० चारुदेव शाघ्ली, एम. ए., एम. 
शच|. एल लाहौर १ ८ ० 

११६ अलङ्कारकौसुदी-ने ० साहिव्योपाध्याय प~ परमेश्वरानन्द्‌ शाखी वि्याभास्कर , ्रिन्सिपल 
सनातनधम संस्छृत कलिज, लाह।र्‌ । हिन्दौ मे अलङ्कारविषय कौ देसी उपयोगी पुस्तक के!ई 


नष्टा नकली । परज्ञाव यून व [कलषट। का प्रभाकर पर्ता तथा 1हन्दो सादत्य सम्मलन को विशारद 


परीका श्रादि के लिए परमोपयोगी ह । यह पुस्तक भारत भर के सादित्यमदहारथी धुरन्धर 
दानो की सवेश्रष्ठ सम्मतिर्यो प्राक्च कर चुकी दे । उन्दने भूरि भूरि इसकी प्रशंसा कौ 
। छपा सफाई कागज आदि श्रव्युत्तम 1 स 


सम्मतियां ( 01110178. ) 
न्यायशाखी, व्याकरणाचायै म० म० पं गिरिधरशमौ चतुवैदी 
प्रिन्सिपल, महाराजा सस्छृत कालेज जयपुर, 
तथा 
पे० अखिलानन्द्‌ शम कविरत्न 
-अरलकारकौमुदी मेने देखी । हिन्दी भाषा द्वारा अलंकार भ्रन्थों का राशय 
सममने के लिए यह पुस्तक वेडे कामक है । इसमें रस, अलंकार।दि के लच्तण गद्य 
रूप मे विस्पष्ट दिये गए द यौर प्राचीन हिन्दी अलंकार म्न्थों के लक्षण भी टिपरी 
रूप से संनिवेशित कर दिए गए ह । उदाहरण प्राचीन प्रन्थ। स भी लए णए ह ओर 
नवीन प्रन्थो स भी उक्तम उदाहरणों का संग्रह इरा दै लक्षण समन्वय श्रति स्पष्ट 
हुश्रा हे । वियार्थियों को इस से बहुत लाभ होना सम्भव दे 1...“ इस पुस्तक का 
प्रचार पूणंरूप से दोगा श्रौर छात्र इस से बहुत लाभ उटरविगे । 
प० शालग्राम शाखी, साहित्याचायं 
पद्यज्ञय भवन, लखनऊ 
-अलंकारकोमुदी हमने देखी । श्राज तक हिन्दी भाषा मं जितनी भी इस 


[= 


विषय की पुस्तके प्रकाशित हुई ह । उन सब मँ यह सर्वोत्तम है। चित्रमीमांसा आदि 


= + 


उच कोटि के अलक।र सन्दभों मं जिन आलङ्कारिकं अथ। का प्रतिपादन किया गया ह, 


= 


उनका ज्ञान केवल हिन्द ज्ञातं के लिए इख के विना नितान्त असंभव है । 


५ 72 


~ „ नेर त= त 
महरचन्द्र लदमणदास 


पे० पुरपोत्तमदास चतुर्वेदी सादिल्याचायं | 
म्रणेता-हिन्दीरसगंगाधर्‌ | 

इसमे भारतीय साटि्य शाख के नेक अतिज्ञातव्य विषयों कावड | 
सरल भाषा मे. वड़ा खुन्द्र वर्खन किया गया है, ..-सौमास्य चे यह पुस्तक संसत 
साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान्‌ द्वारा लिखी गई दै ।.-प्रोद्‌ प्रतिपादन शैली, विशद विषु. | 
विवेचन, उचत उदाहरण-इन सव वातौ ने पुस्तक को परम कमनीय वना दिया है। | 
स्मलकार। का पारस्परिक भेद समफादेनेसे छत्रः का वड़ा उपकार ह्या हे । । 


२१ ॐ“ 


कावताकक प० चरासदद्‌व शाखी दशनाचास 

भूतपूव प्रफततर, य।रयन्टठ काटज, लाह्‌।र | 

--श्रीयुत प्रिडत प्रवर, ऋषिकुल के प्रमुख स्नातक, विद्याभास्कर, साहित्यपेोष्याय्‌ । 
विविध विरुदो स्र श्रलंकृत तथा सनातनधर्मे संसृत कठेज के प्रिन्सिपल श्री परमेश्वरानन्द्‌ | 
जी शस्त्री की हिन्दी माषा भ बनाई हुई ग्रलङ्करकौसुदी को मेने यथावप्र अदोपान्त्‌ | 
श्च्छौ तरह पदृ¡ । मह सचमुच कौसु ( चन्द्रमा कौ ज्योत्स्ना ) ही ह पर निष्कलङ्क है। 
स्मौर एकमात्र ्नन्धकार के पटल को समूल विध्वस्त करने वाली दी न्दी, किन्तु साथ दही 
श्रलङ्कारो क वास्तविक खरूप के न समस पात के सन्ताप से संतप्त हृदय वाल जिज्ञासुश्र | 
कौ उन उन उत्तियो को शान्त-शीतक करतो हुई परम आहवाद्‌ को भी उ्पन्न करती 
है, इसमे जरा भर भी सन्देद नदीं । कथकर इस पुसतक भ शास्त्री मदोदयने 
अलङ्कार खकरूप को अच्छी तरह सममः सकन के योग्य वहत सरल से 
सरल शेलो का ्रवलम्बन क्रिया हें शौर यथोचित रौति से ्ालङ्करिक मर्म॑ की उपप 
भी नहीं की । जहां तहां सुन्दर खुन्दर उदाहरण का अच्छ समावेश किया हे, कन्तु | 
लु कवियों क पयालेचन पद्धति क। पल दी सर्वथा प्रिलयाग कर दिया हे । श्रा, 
मन्थाके स्थला को अङ्खित किया दे, किन्तु अपने सिद्धान्त को भी विमुख नर्द क्रिया।| 
कितना कटे, सव प्रकार ही यह्‌ कोसुदी यदि हिन्दीभाप्रापद्धति की परीन्ञा्रं भ नियत्‌ 
कौ जवर ते अनायास द अलङ्कार के खरूप के विशिष्ट पारिडलय होने से छात्र वहत | 
उपृङृत होवे--यदह निष्पक्त दष्ट से हमारी चद्‌ धारणाद शरोर हमारी सम्पूणं विदा | 


के भरडार भगवान्‌ शङ्कर स प्राथना है 
चिरजीवी हो । शुभम्‌ 1 


4 
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~ 


ॐ {र 
क्रि यह भ्रन्थ दर इस म्रन्थ का कत्‌ 


महामहोपाध्याय पं० गखेशदत्त शाखी 

ग्रोफेसर, सनातन धर्म कालेज, लाहौर । 

--्रलंकारकौस॒दी को मने ्रायोपान्त गंभीर दृष्टि से देखा । इस में जैसे बहुत 

सरल रीति से श्रलंकारो का विवेचन क्रिया गया दे, वह रन्त हृदयङ्गम है 1... --.सग्‌ 
करो गागर मे पूरं करने का यावच्छक्य उयो ग करिया गया हे । विशेषतः... सुकवियो के.“ 
सरक भ।४। क जो शिक्ञाप्रद उदाहरण दयि दै, वे तो मानं खवर रौरं सुगन्धि को समव 






० (अ व ९ ५ 
खर्छ त-हन्द्‌(-पुस्तकालय, लाहोर २९ 
कर दिखाया दै । वि्याधियं कर पूणं लाम होगा ।...भाषा की किती उच प्रणो य पाल्य 


्. 


पुस्तक दने के लिए उपयोगी दं । अलंकारं का रहस्य जानने वार्लो के लिए उपद्देय दे 
डा० पीतास्वरद्‌च वड्थ्वाल एम. ए., एल-एल. वी., डी. लिट्‌ 
दिनद्‌. यूनिवसिंटी, वन।रस 


= ् (4 ५ (~ ^ = 

पन अ्रलंकारकरोमुदी लिखकर अलंकारशास्त्र के जिज्ञासुना ऋ बहुत उपकृत 
क्रिया दै । ब्रन्थ बहे परिश्रमसे लिखा गया दै ओौर चप के अ्रगाध पारिडलय का 
परिचायकर दै ख्यं उदाट्रण ग्ने का प्रयास न कर प्राचीन तथा ञर्वाचीन कविथों कीं 


रचनाम मेस उदाहरण देकर श्रापन पुस्तक का मद वडा दिया है ' श्यापर का य 
` म्रन्थ विश्वविद्यालय के पाव्यक्रम मे यनि योग्य 
रट वाला सप्राचार पच्च 
३० सितम्बर १६३४ 
` -रस रलंक्रार अ्रभिधा लक्षणा व्यञ्लना खरदि कराव्यके ङ्गां का जितना अच्छा 
वेशद विवेचन संस्कृत साहिल्य म उपट्व्य ह, उतना शायद्‌ ही किसी अन्य भाषा के 


दिल मे उपरब्ध हो । संस्कृत भाषा करे विद्वान्‌ चाहें तो संस्कृत सादि म चछिि इए 
~ ~ ~ _ > ~ क्रे सं 
से सात माषा हिन्दी के साहिल के अत्तक्रेत कर सकते द । परन्तु खद्‌ टे कि संस्छृत 


& 


के विद्वानों की लिखन की च्रोर बहुत कम श्रवति दै । यह जानकर हमें ्रलन्त हषे हु्रा 

स्तुत पुस्तक के लेखक्र संस्कृत साहिल > मनि हुए एक विशिष्ट विद्वान्‌ ह । अलक।र 
कौमुदी का विद्त्समाज मे तथा अलंकार विषय के जिज्ञासुच्र। मे यथःचित्त समाद्र दगा । 
प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी सदि की प्रचलित परीच्ला्य मे पाठ्यक्रम स नियत करन यग्यद्‌। 
११७ विद्ग्धञ्ुखमरडनम्‌-विधामस्कर पं परमश्वरानन्द जी शाखी कृत सरल सस्छृत 


् 
५ ~ न 


व्याख्या सादत । यह विचाधिर्यो के लिये अत्यन्त उपयो हं । रप्पणा म स्वान्‌ स्थान 


¢ 












दै । मूल्य 
११८ श्रीकृष्णचन्द्र का- सम्पादक-यशस्वी कवि एवं 
कार श्रीउद्यशंकर भद्र । यह वही कृष्एचन्दिको दैः 
हुई ओंखों से एक युग से देखरहाथा। क 


भ करके समाप्त किये विना आपका मन न सनेगा, एेमा हमारा विश्वास 
सजिल्द नयनाभिराम छपाई । सूल्य २८ ० 


२२ मेहरचन्द्र लच्मणदास 


इल सम्मतियां @)1)11110118) | 

उद्धर समालोचक पं० किंशोरीदास जी वाजपेयी 

--दमारा मत दहै फि माषामाधु्े, कथाप्रवाह व्ादिकी दृष्टि से रामच॑दरिका की। 
खपेक्ता @ृष्णचद्विकाः का दज। छऊचा ह । --* -“ कृष्णचद्विका की भाषा टकसाली व्रजभाषृ | 


(= 


हे! “-"इस रल को प्रकट करने मँ भाई भद्र जी ने मन्दराचरु का कम किया है) हमरै। 
साथ समस्त हिन्दीसंसार अपकर प्रति कृतज्ञता प्रकट करेगा । ( माधुरी श्राव, १६६२ | | 
श्री पाडत एयामखन्दर भट 
मेरा विश्वास ६ कृष्एचंदिका" ब्रजमाषा सादिलय का पूर्वं भ्रन्थ हे । | 
श्रद्धेय वावृ पुरुषोत्तमदास जी टरडन । | 
--इस अलभ्य काव्यके छप जने परभ दहिन्दीसेसार के वधाद्‌ देतह | 
हिन्दी के सवेस्व राय बहादुर प° शुकदेवविदहारी मिश्र वी. ए. | 
-म्न्थ बहुत उत्कृष्ट ओर्‌ पठन योग्य दे । ्रापने इसे सम्पादित करके अच्छा | 
किया हे । पकी भूमिका भी बड़ी श्रेष्ठ दै । 
अध्यापक रामरल्ल, भूतपूवे मजी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग | 
--वड़ी हृदयग्राही ओर परिमाजित व्रजमाषा मँ यह कान्य लिखा गया दै । स्थत 
स्थान पर कवि क मौलिक कल्पना से कथा भाग बहुत रोचक बना दै । इसके सम्पादन | 
कौशल पर भँ भी भ्र जी के वधा देतां । 
्राचाये श्री महावीरप्रसाद्‌ दिवेदी | 


--"कृष्णचद्रिका' नामक पुस्तक का यत्र तत्र॒ श्मवलेकन करके सुभे परमानन्द हशर | 
| 


बड़ा सुन्दर मन्थ दै । इस प्राचीन काव्य का प्रकाशन करके श्री भहजीने वड़ा काम किय्‌। 
द । बधाई । दौलतपुर १६-५-३५ 

(२. ~> + <~ (५ | 
रायबहादुर श्री पण्चस्पाराम मिश्र बी. ए., दीवान छतरपुर स्टेट सी- आई. 


| 


| 
| 
| 
| 


-य॒मानी कविकृत कृष्णचंद्रिक। का सम्पादन करके पं उदयशकर भद्र॑ने जनता 
का बडा उपकार क्रिया है । पुसतक उच्चकोटि की तथा संग्रहणीय दै । 
। राय बहादुर वावृ श्यामसुन्दर दास वी. ए. काशी 
--कष्णचद्रिका के ज्थि ्रापको धन्यव।द्‌ देता हं । श्रापका उद्योग सराहनीय है । 
गुखावराय एम. ए. भूतपूव प्राहवे सेक्रेटरी, छतरपुर सी, अ६. 
यमानी मिश्र कौ कृष्णचद्विका कृष्णसादित्य की परम्परा मेँ एक विशेष । 
रखती है । इस पुस्तक में केशव की रामचन्दिका की भांति बदलते हए चन्द है, जो ढि 
पाठक के मनम एक सुखद वैभिय उत्पन्न करते ह । इस के द्वारा पाठक छन्दःशाल्च क 
भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते दै “ˆ `" यह तो काव्यधारा में एक प्रकार की उथङ 
पुथ पैदा कर देती है तथा कवि की कवितकरलोलिनी मानसिक काव्य .उज्ञास को रब 
विभोर कर देती है 1 एसी पुसतक को ` प्रकाश मेँ ककर श्री भद्र जी ने व्रजमाषामाषिय। 


पर बडा उपकार किया है । 











दिन्दी-संस्छृत पुस्तक-विक्रेता, लाहौर २३ 


हचुमानप्र्लाद्‌ पोदार, सम्पादक-- कल्याण, गीता प्रस, गोरखपुर 
--कष्णचन्द्रिका मरे यहां से न छप सकी, इसका सुफे दुःख दै । इसकी श्रच्छाई के 
विषय में क्या राय देनी दे १ इसके किए अप्रका आभारी हूं । 
सरस्वती मासिक पञ्चिका, इरिडयन प्रेस, प्रयाग 
-यह व्रजभाषा का एक प्राचीन काव्य ग्रन्थ दहै, जिस्म श्रीमद्भागवत के आधार पर 
ङष्णचरत की श्मारम्मिक कथा दी गड्‌ है । "काव्य रौर भाषा सौष्ठवकी दष्टिसे 
यह एक उत्तम शरणी की पुस्तक्र दै । 

१९६ चौवीस अवतार-क्विसम्राट्‌ श्रीगुरुगोविन्दसिंह जी महराज रचित । इस मं 
मतस्य, वूमै, नर नारायण, महामोदिनी, वराह, सिंह, वामन, परशुराम, ब्रह्मा, सदर, 
जालन्धर, विष्णु, शेषशायी, अर्हन्तदेव, मनु, धन्वन्तरि, सू, चन्द्र शरोर श्रीरामा- 
वतार रादि अवतारो का सुललित कविता मे रोचक वणन दै । सम्पादक-- 
प्रो श्रोङ्कारनाथ भारद्वाज, गवर्ममेन्ट इरटरमडिएट कालज, कैम्बलपुर । छपाई, 
सफर, अत्यन्त सुन्दर । वद्धिया जिल्द्‌ मूल्य २ ० ° 

१२० श्रुकाद्‌ पभा-प्रनुवाद्‌ के लिये अत्यन्त उपयोगी पुस्तक । श्राज तक जितनी भी श्रु- 
वाद की पुस्तकं निकली दै, इसने उन सवको मात कर दिया ह । इससे साधारण चत्र भौ 
थोड़े दी समयमे आसानी से संर्छृत मे सुन्दर श्रनुवाद वनाना सीख सकता दे 1 यद नवीन 
चतुर्थादत्ति लेखक ने पुनः परिश्रम करके वहुत ही परिवदधित ओर परिसंस्कृत की है, कई 
उपयोगी बाति रौर भी वद्‌। दी गर्ह, जिस कारण पर्ठौ की संख्या भी बहुत वद्‌ 
गर है । तदपि विद्यार्थियों के दित के किये मूल्य केवल बारह श्रनि हँ । ० १२ ° 

सभ्भतियां ( 0010785 ) 
महामहोपाध्याय पंडित शिवद्‌त्त शस्मा 
भूतपूर्वं प्रधान १२त्‌, ओरियर्टल कलिज, ल।दौर 


(- 


पञ्ञावप्रान्तीय फंगनगर।भिजन-परिडतशिवदयालु > तली तनय-परिडितगौरी शङ्कर 
शास्त्रिनिभिता अनुवादप्रमा दितः समाप्िपैन्तमवलोक्ित। । तत्र विषयपरिपाटी 
दकूकरमेण सन्दर्भकृता यथा वालानामनायसषेनैव सखछृतभ।षरानेपुरयाभिसुखत्वं 
जायेत । एतादृशां पाठशालासु नियोगेऽतिशायिते लाभो बालानां भवेदेवेति सम्मलुते 
हिवदन्तशमा । महामहोपदेशक पञ्चावभूषण विद्यासागर परिडित 
. बुलाकीराम शास्त्री मेये कालेज, अजमेर । 
श्रनुवादप्रभां रम्यां बालान।सुपकारिणीम्‌ । संस्कृतांगलच्छात्राणां विशेषदुपयोगिनीम्‌ ॥१॥ 
, प्रच्यप्रतीच्यभाषालुवःदशिक्ताप्रद्‌ायिनीम्‌ । सग्याकरणविज्ञ।नव।क्यविन्यासबोधनीम्‌ ॥२॥ 
दष्ट्वा हृटोऽस्ि खातः समीदेऽस्याः प्रचारणम्‌। प्रवेशिकापरीन्ार्थ मध्यमाथेमथापि वा ॥३॥ 
 यद्यप्येतादशाः मन्ति बहबोऽन्येऽपि संग्रहाः । तथापि सारसंक्तेपसारल्यादियसुत्तमा ॥४॥ 
पम्बुभूषणादिवियासागरशाख्युपाधिधारी । बुलाकी र मशम्मौऽयुवादश्रभां समलुमसुते ॥५॥ 


न 


4: (त 


६) मेदरचन्द्र लच्मणदास । 


गोखामी पंडित रामरङ्ग शाखी, 

भूतपूरर दैड परिडत, सेर मडल स्वल, लादौर । 

इस वषय का एसी उत्तम पुस्तक रचकर शास्त्री जी न विदयाथियो पर्‌ व 

द उप्रकर कथा हं । इसके अभ्यास द्वारा छात्रगण हिन्दी वाक्यों का यथाक्रम संस्का 
स अजुवराद्‌ बड़ा ह। सुगमता स कर सक्त हं तथा श्रचुवादविषयक व्याकरण के नियमा 
।स्क का परिदानं भौ इसके द्वारा उत्तमता से हो सकता द । परश्डित जौ न गुरष्| 
सम्पन्न पुस्तक को वना कर एका क्रिया दववर्थकरी प्रसिद्धा इस न्याय को चरितश् 
कर दिया दे । | 


( ॥ 


सरस्वतो, प्रयाग | 
सस्कुत पद्ने बाले छोटे छोटे लड़के! को अनुवाद करना सिखने के लिए यहं 
। ल गह्‌ ठ । व्यकिरणा # स्थूक नियम आदि इमे नये ठंग से वतय गए है| 
अभ्य क लए अनुवाद पाठ भी दिये गए ओर आवश्यक वाते हिन्दी में श्च्छ | 

तरह समस दौ गह हं । पुस्तक श्रपने उहृश्य की सिद्धि की साधक दै 

ब्राद्यणसवस्व, इटावा 
पुस्तक ्मच्छी दें । 
दैनिक भारतमिच्, कलकन्ता 

समाने का ठंग अच्छा ह । विय्याधियों के बहुत काम की चीज हे । 
चि कत्छक ( आयुवैदिक मासिकपच्न ), कानपुर | 


[3 


इसम्‌ ।टन्द्‌। ओर अग्रज के सहरि सरल विधि स सस्करृताजुवाद्‌ ।सखाने क| 
उत्तम रीति हे । 


०४॥ ० (0८ 1." 70. 1557 (11106 {1 22-.500/ 
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१२२ चृत्तरत्वाकर-विदित दो पि कविताकिक ५० दृचिददेव जी शाखी दशैनाचायै कृत अति 
सरल तथ। विस्तृत संस्कत श्रौर दन्द दोनो टकारो सदित शत्तरलाकर घृप कर तैया< 

हो गया दै। इसमे उदादरणान्तरो से लच्यलक्तणभाव के मले प्रकार स्पष्ट क्र दिया 
गया ह । छपा सफ शरोर कागज दा उत्तम दै कि देखने से दी अरनुमव हो सकता ३ । . 

यदह संस्कप्ण वड़े यल से शुद्ध निकाला गया दै श्रोर साथमे वि्याधियां कौ खुगमताके 

लिये परजञाव यूनिवसिटी की १० वषं की परीता प्रश्नोत्तरमाला भी लगा दी 


$ है । तीसरा संशोधित संस्करण । मूल्य केवल ०१२ ० 
= क्‌ न (९ ९ 
१२३ छन्दोबोघः- संसृत शरोर भाषा छन्दो की पुस्तक हृषीकेश भ्यचायं प्रणीत । ।) 
[+ 
र इातहास 


भ [नअ ् € र ~ 
१२७ हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्र स्कान्त शाल्ली एम 
ए०, एम ओ० एक° कृत । यह सस्ता, सरल, शौघ्रवे।धगम्य ओर विद्याधियौं के 
9 ६ ॐ 
लिय विशेष उपयोगी नवीन ठंग पर रचा गया है । सजिल्द २१२ ० 
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दिन्दी मे अपने विषय कौ पटली गवेषणापूरं पुस्तक है । शापक विच।रशेली, 
्रोढ्‌ शरोर प्रामाणिक जान पडती दै । हिन्दी साहित्य के इतिहास घ्रमियो को यह्‌ पुस्तक्र 
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~ मेदरचन्द्र लक्ष्मणद्‌ास 


+. ¢ व, 7 ¢, 9, 70८7010 
1 क्ष) एलाःर छात्‌ प्रद इप्रला छल्लाला६ 00०३ 81९ 961 | 
2704०९९ 77 प्रात्‌ 
राय बहादुर श्यामसख॒न्दरदास, काशी 
श्मापका उद्योग सराहनीय श्र उसके लिए मेँ पका हृदय से वधाई देता हू । 
श्रीयत डा. रामग्रसाद्‌ च्रिशरदी, एम. ए., 0. 56. 

इतिहास विभाग, विश्चवि्यालय; प्रयाग 

उन धार्मिक आन्दोलनं का, जिनक्रा साहिल पर विशेष प्रभाव पड़ा, श्राफ 

खन्दर ओर सह।लुभूतिपू वणन श्रौर विवेचन क्रया ह । अनेकानेक वतिं जो च्रभी तक 
सग्रजी भाप्रा के ्रवरण मे चिपी हुई थी, उनको ्रापने हिन्दी भाषा भूषित करके दिन 
प्रमिया का स्तुलय उपकार किया हे । इतने अकार के करिसी हिन्दी साहिल के इतिहास पर 
इतनी ज्ञातव्य वाति श्र एसा विशद्‌ वान सुभके अभी तक देखने को नदीं मिला । एतद 
अपकरो वधाई देता द्रं । अक्र इतिहास से विया्थियों के हौ नदी, सभी को लाभ होगा।| 
श्रीयुत ज्वालाप्रसाद जी सिहल, लादित्य मत्री, एस. ए. एल. एल. वी, 

श्री मध्यभारत हिन्दी साहिल समिति 

लेखक की शंली विद्रत्तापूणें रोर उसकी खोज सराहनीय ठे । लेखक ने साह 

के इतिहास जसे विषय को भावपूणा विवेचन से हृदयग्राही वना दिया है । | 
प्रोफेसर पं° श्रीधरानन्द शाखी व्याकरणाचायं 
` शीतला मन्दिर संस्कृत विधालय, लाहौर 

लेखन शेली प्रभावित करने वाली, भाषा प्राज्ञल श्रौर भावपूणा है । सभी प्रकर 

श्रयन्त मदत्तव के दं । हिन्दी साहिल में इतनी उत्तम विवेचना कदी भी ली 
रहस्यवाद के रहस्य के खोलन में ल्क ने कमाल किया है । पुस्तक विद्धानां के किष 
अपूव आनन्द देने वाली दै । प्रसयेक हिन्दी प्रमी को यड पुस्तक अवश्य पढना चादि । 
१२५ शिवराजविजय पं° तअभ्विकादत्त व्यास कृत । संस्कृत टीका सदित । यन 
केविताकिंक पं° खषिददेव शास्त्री दशंन। चाये । सजिल्द्‌ सम्पू .५ ० 
१२६ शवराजावेजय हिन्दी-इस पुस्तक मे अत्यन्त दह सरल चित्ताकधक ऋ 
मन क उत्तजन करन वाली हिन्दी भाषा में दिन्द्‌ जाति क परम र्षक 
शिवाजी का जीवन चरित वणन किया गया दै । यदह पुसतक हर एक दिन्दूसात्र ॥ 
स्मवश्य पद्नी चाहिये । ` १९ ९२ 
१२७ सखंस्छत कविचचा-[ संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों के जीवन तथा समय 
निरूपण अ।र उनक्रीं कविता कौ समन्ता ] लेखक- पं श्री वदेव उपाय 
एम. ए. सादित्याचयं, भ्र फे्र दिन्द्‌ विंश्वविदयाख्य । काशी २ ० 

कामशओ्ाह्ल 

१२८ अनङ्गरंगमूल--कामविषयक श्रतयुत्तम भथ सजिन्द । १५९ 








9 ~ > (~ 
संस्छृत-हिन्दी-पुस्तकालय, लाहौर = 


चिकित्सा 


१२६ खश्चतसंहिता- भाषाटीकासहित । टीकाक्रार- प्रसिद्ध डा. भास्कर गोविन्द 


१३० 





घणिकर वी. एस्‌. सी. ( वम्बि ), एम्‌. वी. वी. एस ( वेम्बे ). ्रायुतवैदाचा्य 
परासर आयुवेद कालज, रिन्द्‌ यूनिविटी, बनारस । हिन्दी श्मनुवाद के साथ २ 
प्रक विषय पर टीकाकरार ने अपन मार्मिक विद्रत्तापूणं हृदयंगम वक्तव्य ( विशेष 
नोट ) दिये हे । उनमें कठिन तथा गृढु शब्दों की अर्थसिद्ध, विविध सत भेद तथा 
उनका निगय चरक सुश्रतादि वीमि ग्रन्थो द्वारा किया गया है । मूल मे जहां 
अरति संत्तेप दै प्ररन्तु आ्युत्रद क अन्य अन्धो मे जिसका विस्तार से वर्णन 
मिलता है, वहां उन ग्रन्थों के उद्धरण दियेद्ै। स्थान २ पर सुखाववोध क लिए 
त॒लनात्मक्र कोष्ठक दिये दं । महर्षिं सुशरृतग्रतिपादित सिद्धान्तो करे साथ २ उन उन 
विष्य पर एलोप्रौ (डक्टरी ) 


& 


मियोवेथी तथा उन्नतिशील ्राघुनिक वैज्ञानिकों 
के सिद्धान्त भी विस्तृत विवेचनापूैक स्पष्ट किए गए दं । युवैदिक पारिभाषिक 
शदो क लिए डक्टरी पारिभाषिक शब्द दिय गए ह । आयुवेदिक कल्पना 
उक्ठरी परिभाषा में प्रदशचित की हैँ । आयुतैदिक मतां ओर गूढ आशयो का 
परीक्षण उक्टरी शौर नव्यविज्ञान के श्रनुसार करके जर दोनो का समन्वय 

सकता है वर्ह समन्वय करने की चेष्टा की गई हे । इस टीका को लिखने अनक 
संस्कृत, चग्रजी, हिन्द), मराठी, वंगाली अन्था से अमूल्य सहायता ली गई है, इससे 
इस ब्रहदू ग्रन्थ की उपयोगिता ओर्‌ महत्व ओर मी वद्‌ गया दै, जिससे यह ग्रन्थ 


= 


्ायुवदग्रमी उ।क्टरां ओर उाक्टरी मतो के जिज्ञासु वेय। सव ही के लिए अत्यन्त 
लाभकारी हो गय। दे श्राज तक व्याद्या वा भाषार्दीक्रासदित सुश्चतसंहिता के जितने 
संस्करण निकल दँ, उनमें उपरिव शित विशेषत श्राप दंड कर मी न पाएगा । सुश्रुत 
को ठीक २ सममने करे लिए जिन २ वतां कौ अवश्यकताएु एवं अक्तां इरा 
करती थी, वे सव इमयं प्ण कर दी गह हें । प्रारम्भ म॑ सारतवख्यति श्रायुत 
याद्जी त्रिकमजी आचाय को मार्मिक भूमिका, ्यककार का हृदयङ्गम निवेदन, 
विस्तृत विषयानुक्रमणिका, सुश्रुत भ॑ प्रयुक्त इए सम्पूण विशेष संस्कृत हिन्दी शब्दों 
की श्रनुकरमणिका, मेज इन्डकस ( 1706९ ° 81150 एणा 1 6 | 
3००] ) आदि उपयोगी विष्रय सुदित । श्रयन्त सुन्दर । निणौयसागरी वद्या 
टाइप । उत्तम कागज । पुष्ट रमणीय जल्द । प्रथम भाग--सूत्रनिदानस्थानात्मक, 
ष्ठ संख्या कुगभग ५०० । मूल्य छागतमान्न केवल ५), राजसस्करण १० ० ° 


खुश्चुतसंहिता शरीरस्थान-- भाषाटीका सहित ्ायदाचाये श्रीजयदेव बिद्या- 
लङ्कार विरचित सज्ञीवनी नामक हिन्दी व्याढ्या सहित । व्याख्या की सरलता ओर्‌ 
मूलाथीमिग्यञ्जकता की अनेकों विद्वानों ने भूरि भूरि प्रशंसा कौ है । छषाडई सफाई 
अत्युत्तम, सजिद । . = ५ 

























३० मेहर चन्द्र लक्ष्मणद्‌ास 


१३९ स्वास्थ्यचिन्तामशि-- कविराज सदानन्द कृत हिन्दी अनुवाद सहित । इपर | 
पुस्तक मे चरकसंहिता के द्माधार पर्‌ स्वास्थ्य ठक रखने के विषय पर्‌ प्रकाश | 
डाला गया हे । ० ४ ० 
९२२ माधवानेद्‌ान मूखमात्र--जव। गुटका । प्रत्यक छक्र क ऊत्रर्‌ उसका विषग् | 


शोक दिया गया दह । पुस्तक के शन्तगत श्रधिकारौ कौ अनुक्रमणिका तथा | 
विषयानुकमणिकरा भौ साथदे दी गह दहं । पृष्ठ ४५० । सजिल्द्‌ ० १२ ० 


(क. ल 


१३२ माधर्वनिदान--मूलयन्थ की हिन्दी भाषाटीका, मघुकोषनामक संस्कृत व्यरख्या 


म्र।° दीनानाथ जी शारी वेंद्यवाचस्पति । संशोधक्र-- आ्मायुर्वदाचाय प्रा० पूणानन्द जी | 
पन्त । माधवनिदान शरोर उस पर मधुकोष नामक संस्कृत व्याष्या का श्र्रवद्‌ | 
सस।र मे कितना उच स्थान है । किन्तु अव तक्र संस्करतानभिज्ञ तथा श्रल्पसस्छृतज्ञ | 
ललात्र उसके ्रविक्रल ज्ञान से वश्चितदही रहते श्राए दे । मधुक्राष व्याख्या के प्रामाणिक 
दिन्दी अनुवाद की वैद्यसमाज में चिरकाल स अवश्यकता श्रनुभव दो रही थी 
इसी अभाव की पूति कर लिएु इस उक्छृष्ट ग्रन्थ का प्रामाणिक हिन्दी अ्रनुवाद्‌ तेयार्‌ 
किया गया ह । प्रन्थ श्रपनी उपयोगिता में सवस वद्‌ चद्क्र तथा राज तक के 
निकले हुए माधवनिदान के सव संस्करणों को पद्ाडन वाला निकला है । मूल 
माधवनिदान, उसका दन्द श्नुवाद, तदनन्तर मूल क विषय अ वक्तव्य, तत्पश्चात्‌ 
मधुकोषनामक संस्छृटव्याख्या शरोर उघके अनन्तर मधुकोष का प्रामाणिक परिमाजत्‌ 
दिन्दी श्रनुव्राद तथा स्थान २ परर विविधविषयावगाही मार्भैक एवं विद्वत्ता | 
वक्घव्य; सव अपनी उपयोगिता भ एक एक से बढ्कर हें । प्रष्ठ संख्या लगभग | 
११०० ग्यारह सौ । भ्रन्थ यद्यपि बृहदाकार दै तथापि सव साधारण के लाभ 
मूल्य श्रजिल्द्‌ ५) तथा सजिल्द-- ८ 


न = 


दछपवाया हं । बहुत अआषावया आर्‌ अगा का कर्ट्पा म विभक्त करके उनके पथक्‌. 


ग्र्ाग द्खलाए गए ह्‌ 6 विशेष करके वाजक्ररण) रसायन, अजन मुखलप 
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॥ र रमल इत्यादि विषयों पर विवरण दे । सस्छ 





स 





संस्छृत-हिन्दी-पुस्तकालय, लाहौर + = 


सायज् । छपाई काश्रज् बहुत वद्या । सुनहरी ठप्वेदार जिल्द्‌, मूल्य 2३ ८ ° 
१३६ चक्रदत्त भाषा रीका सहित-रसतरक्गिणी के प्रणोता कविराज सदानन्द्‌ 
शाली प्राणाचाये कृत सारचन्द्िका नामक विस्तृत हिन्दी माषा अ्रनुवराद्‌ सहित । 
इम मे कोई सन्देह नदी करि इस समय चक्रदत्त की ग्रनेक व्याख्याएं मिलती दै । 
किन्तु मूलाथे को लगने वाली एेसी सरल टीका अज तक्र कोई नहीं बनी । 
कयोकरि ठीकाक्रारने इस सर तथा सरस श्ुवाद करने करे श्रतिरिक्तं अनेक 
सन्दिग्य तथा विषम स्थलों प्रर प्राचीन श्माचार्यो करे विभिन्न भतो का उल्लेख 
कर दिया दै । इसक्र श्रतिरिक्र कुल येगे की वतमान कालोचित मत्र्ोंकाभी 
उल्लेख किया गया दै, जे पको क्रिसी भी अन्य टीका मे नहीं मिल सकेगा । 
इस व्य्राख्या के साथ ^रल्नप्रभा” नामक रिप्पणी द्वारा जटिल विषयो का त्रिवेचन 
करते हुए विद्याथियं की सव शक्यो का सुगम भाषा म समाघान किया गया 
दै । मूल पाठको विशेष यल्लसे खोज करके शुद्ध किया गया है । छपाई कागज 
चहुत वद्या हे । नवीन संस्करण । पष संख्या ५४५ । इस समय जो दूसरा 
चक्रदत्त भा० टी० मिलता टै, वह वेकटसवर प्रस सुद्रित दै। उसकी पृष्ठसंद्या 
केवल ३६२ है । उस म उपरोक्र विशषताएं विलकुल नदीं ह । जिसका मूल्य ३॥) 
उन्होने रक्खा हुश्या दै । किन्तु दमारे चक्रदत्त के धृष्ट अधिक होने पर भी हमने 


वदिया जिल्द्‌ सहित का मूल्य रक्खा हे केवल 8 ८ ० 
इसी पुस्तक का लायतव्रेरी संस्करण ६), राञजसंस्करण का मूल्य १२ ० ० 


१३७ कैयदवनिघणटु श्रथीत्‌ पथ्यापथ्यविवोघक भाषा रीका सहित-- 
कैयदेव विरचित यह प्राचीन प्रन्थ अभी तक लुप्त ही था, जो अव पदली वार छपा 
दै । सम्पादक है :--्रायुरवेदाचाग सरन्द्रमोहन वी०, ए०, वैयवियानिधि, ्रिसिपल, 
दथानन्दायुनैदेक कालेज, लादौर । (१) भिन्न २ भारतीय माषाद्य के नाम (२) | 
वानस्पतिक संज्ञाएुं (301211102] 7877068) जो. वत्तमान वैज्ञानिक संसार म 


५ 
९३८ शाङ्गधरसंहिता-- सर्वोत्तम हिन्दी भाषालुवाद सहित । व्याद्याकार-श्रीमद्यानन्द 
आघुद मदावि्यालय के रसायनाध्यापक अयुवैदाचाय कविराज श्रीहरदयाल जी 





| 
३२ मेटर चन्द्र लक्ष्मणदाख | 
वेधवाचस्पति । १ भाषा बहुत दी सरल द । एेसी सल, श्रमरदित, आयुर्वेदः क | 
रहस्यपूणं प्रक्रिया श्योर प्रयोगे को सरलता रौर विस्तरपूवक सममान वाली क| 

भी भाषाटीका श्राज तक नदीं निकटी । मात्रा च्राद् का श्रच्छी तरह विवेचनापू 
वसौन किया गया है । वियार्थियों, वैयों तथा श्यायुर्ेद विद्याचुरागी सवं साधारणु। 
जनसमुदाय के लिए परमोपयोगी है । सजिल्द्‌ ४ ०.4 

सस्मतियां (@ए"1018). 
श्रीयुत च्रायुरवेदाचार्यं प० जगन्नाथ शमौ वाजपेयी बी° ए० | 
्रोकेसर, श्युवैदिक कालेज, हिन्दू विश्वविद्यालय, वनारस 

- मूलश्ोको का शुद्ध तथा सरल हिन्दी अनुवाद करने के साथ दी प्रायुः| 
्रलथक विषम पर श्पना खतन्त्र वक्तव्य दिया है, जो वडे महत्त्व का है । मूल भ्रन्थ र| 
जन विष्रो की न्यूनता है, उनकी पूर्तिं करने का ्रनुवादक ने पूं प्रयलन किया 


इस पुस्तक के द्वारा साधरण ।हन्द। जानन वाल भा पूण लाम उढा सकत ई। 


दिन्दी विद्यापीठ की परीक्ता्रों म इसे अवश्य स्थान देना चादिए । तथा पुस्तकालये व| 
वैय को इसका संग्रह करना चाहिए । 
श्रीयुत पं० उपेन्द्रनाथ शङ्क, ्ायु्वंदाचायं | 
श्रीकालश्वरायुर्वेद विद्यालय, कानपुर | 
--टीका सुन्दर दै टीकाकार ने उचित स्थलों पर च्पन वक्क्न्यो द्वारा श्लीय | 
विवेचना एवं अपना अनुभव भी प्रकट करिया है; यक्रत्‌ , क्लीदादि अवयवो का पाशाय 
ठंग से मौ वरीन किया है दिन्दी भाषा मेँरेसी टीका के लिए टीकाकार्‌ ए | 
(=) £ = = 
प्रकाशक दोनों बधाई के पात्र दे । | 
श्रीयुत प° रामचन्द्र मिश्र 
प्रधानाध्यापक, श्रीमहाराणा फतह भूपाल ब्रह्मचिद्यालय, उदयपुर ( मेवाड ) । 
--रीका अत्यन्त उपयुक्क दै ओर अधिकतर विषयों पर उनके प्रकाशत क 
हृए वक्षव्य निराशा मे अशा पदा करने वाले है । आज तक्र एसी पुस्तक का निहाया। 
जरूरत थी इससे छा तथा अध्यापक दोनों कातो महान्‌ उपकार दै ही, साथ 
हिन्दी संसार इसका बड़ा ऋणी दोगा । आशा है, इसे सभी संस्था अपनार्णगी । .। 
श्रायुत भारतावख्यात आआयुवदाचाय याद्वजा चरकमजां चाय, स्व 
--शात्गधर का हिन्दी श्रनुवाद्‌ देखा । अनुवाद्‌ बड़ा ही उत्तम हूश्रा हं । रिप 
वैयो के शरोर वियाथिथों के लिए उपयुक्ञ हा दै । 
श्रायुत पठ सामश्रण 1द्वदा स्यायश्ख्रा श्रायुवदावशारद्‌ 
प्रधानाध्यापक, श्री गङ्गाभ्रसाद्‌ रामनारायण तिवारी, संस्कृत पाठशाला, नयागज्ञः ध 
भाषाटीकासहित शाङ्गधरसंदिता मिली । इसका दम खागत करते द । 9 
श्रच्छी दै । छपाई सफाई सुंदर, कागज तथा टीका कौ लखनशैली अत्युत्तम दै % 
तो उक्त पुस्तक का अधिक प्रचार दनि से इस्त पर्‌ हिन्दी ६ टीका यत्र 6 
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संस्हत-दिन्दी पुस्तकालय, लादौर ३३ 


= ^ 


प्रकाशित हुई हे, जरन्त एता स्वोशख॒न्द्र संस्करण यदी आपने प्रकाशित किया दे; 
जसकौ चिरक्राल से ्रायुवेदिक छ्रां के आक्ञा थी ¦ 
इम ॥िशेपता यद्‌ टं कि टौकाकार ने इसका विषय्‌ अ्रत्यन्त सरल समया ुकूल 
यावदपेक्ित शव्द ये इतना स्फुट समफाया है कि विदार्थीको एक वार षद्‌ लेने से 
अनायास हृदयङ्गम ही जायगा । सवेत्र साकांक्त स्थलं भे चरक सुश्रुतादि यनेक अन्धो 
के उपथुक्तांश उदुष्ृत करके विशद रूप से पुस्तक का उपस्करण या पूर्तिं की दे। 
केष्टादि के द्वारा नवीन ठंग से अनेक नवीन वाते भी इसमें समाई गर है, तथा वक्तव्या 
( जरा पर विशेष वयो को भी सन्देह हो सकता द, एस) कठिन स्थौ का ( श्रोषधि 
निमाण निधि तथा मात्रादिं विषर्यो म) सविमशे स्पष्टीकरण क्रिया है इसलिए उक्त 
पुस्तक्र छात्र, ध्यापक्र तथा इतर सवे साधारण के किए परमोपयोगी है । विशेषकर 
निखिल भारतायुरवद्‌ विद्यापीठ की भिषक्‌ परीक्ता के छात्रं के कल्एि तथा हिन्दी साित्य 
सम्मेलन कौ विशारद परीक्ता देने वालों केलिए तो यदी पुस्तक संग्राह्य है। मूल्य 
भी पुस्तक की उपगरोगिता तथा आकार देखते हुए ४) अल्य ही दै । 
्रायुरवदाभ्युदयिक इस कार्यं के लिएु टीकाकार तथा प्रकाशक महोदयो को 
घन्यवाद्‌ देते ह हमारी धारणा हे कि इससे हिन्दी जानने वले वैदो कामी विशेष्‌ ` 
उपक्रार्‌ होगा किम्बहुना-- 
छत्राणामवबोधिनी सुविदुषामेषा मनोहारिणी 
वेद्याना विचिकिस्सितेषु विषयेष्वप्याश्ु निश्चायिनी । 
श्रीमच्चाङ्गघराख्यसूरिरचिततत्सहिता या नवा 
दीकेयं सुभिषग्बरैहरदयाल्वाख्यैः कृता शोभना ॥१॥ 
तद्रहस्यप्रकाशाख्यदिन्दीटीकनयाऽनया । 
भव्ययोपरस्करृता नून सा शाङ्गेधरसंहिता ॥२॥ 
श्रीमन्मेदरचन्दरश्रीलचमणदासजेनवंरः \ 
लवपुरतो मख्णदलेः प्रकाशिता सुष्ठु सुदराप्य ॥३॥ 
प्रविविच्च्छात्राणामायुवैदे च ऋलुभिषनाम्‌ 
संप्राह्या दखयविशङ्क म्ेज्ञानाय शाखस्य ॥४॥ इति च 


*“ आयुवदाचायं श्रा लालचन्द् वेयशाल्ना 


~ 








२४ सेदश्चन्द्र लक्ष्मणदास 


१ विरे ल्पत मि से जला लेने की क 
२६ विश्न कल्पलता भाषा टीका इसमें ऊव खन क गुणएक्रारक अषि 


का संग्रह टे] ° २& 
१५० वमन कटपतसरू भाषा खीका--इसमें कै र्थात्‌ उलट करने क रौ पधियां शरैर्‌ 
क्रियाएं वाग्भटानुस्तार लिखी टं । ० २ 
न | 
कृषि 


१७१ पद्यचन्द्रको ष-- व्युत्पत्ति विषय सदित ३०००० तीस हजार शब्दों का बृह्‌ 

सस्छृत-दिन्द कोष । इस कोषमें प्रथम मोटे टदप में संस्कृत शव्द, पीले उस | 
कुचं व।रीक टाइप मं उनके लिङ्ग, व्याकरणानुस।र संस्कृत म॑ व्युत्पत्ति रौर एक ए 
शब्द्‌ के हिन्दी भाषा मे यनेक अथं स्पष्ट कर दिए गए दै, जिसमे थोड़ा पदा लिख | 
मी लाभ उठा सकता द । यह्‌ कोष यूरोप तथा भ।रत के वड़ वड़ धुरन्धर विद्वन 


[~ 


८ 


1 ५ ९ र, स त | 
प्रिसिपलों ओर ब्रेफरेसरों की सवैश्रष्ठ सम्मतिर्यो प्राप्त कर चुका टं । संस्कृत तथ 
टिन्दी के विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त उपयोगी दे । कोष बड रकार काद 
तृतीयावरत्ति छपकर विक्रया प्रस्तुत हुई द । सजिल्द्‌ मूल्य द ० ५ 


१५२ रासक्रोशच -परिडत रामलाक जी शाच्िकृत हिन्दी संस्कत केष । {६ 18 ण्ड | 
प्रञलपि] 17 3081267 06 [राप्तं 170 §वप्८. = ^{ ध 
&7त र ग11081 27त्‌ ७€1व] 17111005 216 2180 &1ण९ा | 


४€]] 20१ ण. 2 0 0| 
ज्योतिष | 
१४२ संशोधित होडा चक्र ० २५ 


१४७ वृहन्मुह्टतेखिन्धु-यद ज्योतिष विषय कौ रोमा वदान बाला एक प्रम छन्द सस्छ| 
का यन्थ इ । दसम ११५० प्रकार के सुहूतो का भली भांति विस्तारपूवैक वणन कि 
गया है । प्रत्येकं ज्योतिषी के पास्त इस पुस्तक की एकर प्रति श्रवश्य रहनी चाहिये | 
मूल्य केवल १ >) 

१४५ विवादचरन्दावन-केशबदेवज्ञ विरचित संस्कृत टीका सटित । ईस पुस्तक भे नक्त 

शुद्धि, काल मीमां सा, मलक, नवांशक चिन्ता, लस्नवलाध्याय, चन्द्रवल, राहुसतष| 
वर्गाध्याय, गोधूलिकं मांसगोचरविचार, ग्रहयोग, ग्रह का भाव, कुडलीमिश्र व| 
रश्च लस्नशयुदध इलयादि पूष संग्रह दे । यह ज्योतिष का एक प्रसिद्धं सुय ्रन्थ द | 
क।गज विलायती ग्केज हे । मूल्य १ र्ती 
१४६ सरल गणित पद्धति-- हिन्दी । स्वयिता-- १० विजयानन्द खंड शाली । 
० १२ 












अन्य फुटकर ग्रन्थ 
१४७ सचि त्रवालबो ध -- बहुत उत्तम । ¶् संया ३२ । मूल्य ० १ 
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अञ्चती [ मोलिफ दिन्दी काव्य |-- लेखक-श्रीवलदेवशाच्ी । ० १२ ० 
पंचराच [ महाकवि भासङ्ृत ]--श्रीवलदेवशाष्वी कत ॒गद्यपय्यनय छघुललित हिन्दी 


सनुत्राद्‌ । © १९० ० 
शककुन्तलानाखक [ महाकवि कालिदास ]--श्रीवलदेवशालिङृत मदयप्यमय्‌ सुललित 
हिन्दी अलुवाद्‌ । २ & ० 
समकररन्द्‌ [ संपादक-श्री वलदेव शाघ्ी |-- जुनी हुई शि्ाप्रद हिन्दी कविताश्यों का 
, संम्रह्‌ । १९ & ० 
गल्पपारिजात- संग्रहकत्ती तथा सम्पादक -डावटर सूयैकान्त, एम ° ए०) डी ° लिद्‌०, 
डी° परिल्‌° । रोचक कहानियो का शपू संम्रह । २ ४ ० 
हिन्दी साहित्य की रूपरेखा--लेखक-डाक्ठर सूक्त, एम° ए०, डी° लि्‌) 
डी ° फिल्‌° । दिन्दी साहित्य के इतिहास सम्बन्धौ शपू पुस्तक्र । २ १० ० 
विजयीप्रताप- दिन्दी । लेखक -श्रीयुत बलदेवशाच्री । पदहाराणा के सम्बन्ध मे 
एक नवीन श्रौर रोचक नाटक । १ ठ ° 
नवनिचे- दिन्दू सुसलिम नै प्रतिनिधि हिन्दी कवियों कौ चुनी हुई कविताया का 
संग्रह । सम्पादक -पं० भगवहूत्त बी ° ए०। १ £ ० 
संसार के स्री रल्ल- लेखक साधुराम एम० ए । संसार की कतिपय प्रसिद्ध 
महिला के जवन वृत्तान्त । श 
सीता-राम- तप, लयाग ओरौर आद्शे का रूपक नूतन प्रणाली पर लिखा हा छाया 
नाटक । हिन्दी । लेखक --श्राचायै श्री चतुरसेन शाघ्री । ०१० ० 
प्रतिज्ञा योगन्धरायण-भासश्त । श्रीयुत बलदेवशाघ्ची छत भाषालुवद्‌ । 
०९१२ ० 
दिन्दी गचमञ्जूषा--उचकोटि के विदानो के उत्तमोत्तम गय लेखों का उत्कृष्ट संमरद । 





संम्रहकततो- -१० चेतराम शमौ सादिलयरन 1 १ य ० 


( 


३६ मेद रचन्द्र लदमरणदास 


ने (+ 


१६२ हिन्दी पद्यपीयुष--दिन्दी के धनिक मदाकवियों क चुनी हुई उत्तमोत्तम कविताशर 

का शपू संभ्रह । संघ्दकती-भ्रीयुत पं चष्देव श्ल एमन ए । ` ९ ए ०| 
१६३ हिन्दी अलङ्कार-रल्लाकर--(दिन्दी) सरल विवेचन-सदित । लेखक--साद्िखा- । 
` चाय विद्यासागर श्री-घृदद्रल 'संयमी' शाघ्ली, काव्य.व्याकरण वेदवेदान्त तीथे, वी ° ए०, 


बी श्रो° एद्‌ । 
इसे प्रायः सभी श्रलंकारों का विशद्‌ वणौन है नो किसी वड़े गन्धम हो सक्ते दै । 

१ ०.० 
जे ० थु | 
न्‌ भ्रुर । 

१६४७ वधमान चरिज-जेनियों के अन्तिम तीर्थकर भगवान्‌ महावीर खामी का 
सरल हिन्दी भाषा मे जीवन चरित्र । सजिल्द ० ४ ० 


द श्रीमद्‌ उपासक दशाङ्गं सूज- भगवान्‌ महावर स्वाम कं दशा युदय श्रावका 
(गदस्थ)) का विस्तरत जीवन वणन । जनया का यह वड़ा ब्रामाणक्त शाच् 


हिन्दी भाषा टीका सदित ० ८ ०. 
१६६ आ्रीमद्‌ आवश्यक सूज--ज। मो कीं नित्य क्रियाका यह प्रधान शाख्नदहे। | 
दिन्दी श्नुवाद सहित ०१२ ० 


१६७ सम्यक्त्व सूर्योदय जेन श्र्थात्‌ मिथ्यात्वतिमिरनागशवक्-नास्तिकवाद्‌ का 
खण्डन श्नौर अरन्य मर्तका प्रश्नोत्तर रूप मे तुलनात्मक विचार किंयागयादहै १९ 2 ० 

१६८ जेनतत्तवकलिकाविकाल-जेन सिद्धान्त, एवं जन सुनिरयो के खानपान, रहन | 
सहन, व्याग, कठिन तपश्चया, जैनयोग इत्यादि समस्त जनमत का ताच्तिक क्ञान प्राह | 

करना हो तो इते पिए । लेखक जैनमुनि उपाध्याय श्रो आत्माराम जौ पंजावी । सजिहद्‌ | 

२ ° 4 


कि 
श पुस्तके मिलने का पता 
मेहरचन्द्र लच्मणदास 


संस्कृत हिन्दी पुस्तक विक्रेता, 
सेद मिद्रा बाज्ञार, लाहोर 


~~ ------------- ---- 


प > 
वद्‌-वदाङ्ग 
ध 
चऋग्वद्‌ग्रन्थ 
१ ख्य कामस्य स्टूक्त म्‌- (ऋग्वेदीय) श्रात्मानन्दभाष्य सदि । 
= र 
२ आश्वल्लायनग्रह्यस्ू्म्‌-- मूलमात्रम्‌ । मुम्बई ° 
२ आश्वल्लायनग्यसतू्म्‌-गगेनारायणछ्रततरत्तिसदितम्‌ । कलकता २ ० ० 
४ आश्वलायनग्र्यसूचस्‌--गाग्यनारायणौवरतिगहयपरिशिष्टसमलङृतम्‌, कुमारिल- 
वेर 


भष्विरचितग्रह्यकारिकासहिते च । सजिल्द्‌ । सुम्बईै २ -० ० 
५ आराभ्वलायनग्रद्यस्बूजम्‌--नारायणक्ृतद्रतति-ग्र्यपरिशे्ट-भच्छमारिलकारिकः- 
सितम्‌ । < ना ` 


[~ 


६ आश्वलायनगृह्यसूच्रम्‌--दरदत्ताचायैशृतया अनात्रिलाल्यया व्याख्यया सहितम्‌ । 
मद्रसि २ ६ ० 
७ आश्वलायननित्यब्रह्मकमे-- मूलम्‌ । शिलाक्लर । खुले पते । 


सुम्बई॑ ० १२ ` 
८ आश्वलायन ( ऋिदादि ) नित्यव्रह्मकमे । मूनमात्रम्‌ । सस्वरम्‌ । मोटा 
श्रत्तर । खुले पत्रे । सुम्बईं १९ ८ ० 


& आश्वलायनश्रौतसूजम्‌--गाग्भेनारायशीयत्तिसटितम्‌ । 
कलकत्ता २५ ० ० 
१० आश्वलायनश्रौ तस्ूजम्‌-नारायणक्त्ततिसमेतम्‌ । अरस्य पूषषद्सततरषटे 


चेति मिलित्वा दादशाध्याया; । शत्र भगवता ऽऽश्वलायनेन दशैपूणोमासादिथागानां तद्विकृतीनां 
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२६६ पारस्कर गृह्य सूजम्‌--ध्रीमदूदरिदरभाष्येण संयुतम्‌ । सुम्ब २ ० ० 
१ ५९७ पारस्कर गरृह्यसूत्रमू-कारड्धये हरिदरगदाधर०, तृतीयकारडे हारदरनय्‌_ 
॥ समलंकृतम्‌ । हरिहरभाष्यसदितप्नानत्रिकरिडकःसू्रगदाधरभाष्यसहित- 


‹ ९१६ : ' यमलनननशान्ति-पृष्टो द वि-शौच-भोनन- कामदेवकरतभाष्यसं 





# “र रिपएयादिभिः सहिते याद्भिः सहितं च । 


^ वी - 





























शत मेहरचन्द्र लच्मसद्‌।स 


(+, 


२९८ पारस्करग्र्यसूच्रम्‌--ककं-नयराम-दरिदर-गदाधर-विश्वनाथकृतमाप्यपव, 
भूषितम्‌ । कामदेवकृतभाप्यसदितम्‌ । ` मुम्बई £ ८ 
२१६ पारस्करणग्रद्यस्‌त्रम्‌--श्रीकरकोपाध्याय-जयरामाचायै-हरिहराचायै गदाधर 
विश्वनाथ-प्रणीतभाष्यपश्चकभूषितम्‌। कामदेवभाष्यसदहितवाप्यादि प्रतिष्ठा -करिडका-शौचसूत्र-ही 
भ्योपेतल्ञानसूत्र-करेगदाधरकृतभाष्य-ङ्ृष्णमिश्रकरृतश्राडकशिकाल्यव्याल्योपेत-घ्राद्धसूत्रे 


(| | 


„ सू्ूपपरिशिटविशि्टं च मुम्बई ७ ०॥ 
२२० `पारस्करगरद्यस्‌् म्‌-- शकदेववभेकृतमाषामाप्यसहितम्‌ । 

काशी ३ ०॥ 

२२१ पारस्करग्रद्यसू म्‌-तष्छृत मूल जमन श्रलुवाद्‌ सहित । २ भगे 

सम्पूौ । दुष््राप्य । यूरोप ८९१६५ 


{27281819 @ 11४8. ऽ प०४28-- 1 € ६ ९411€त 1 7९ 
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2 9118. २2.16. {07लह 21 6 ॥ 
२२८२ पारस्करणग्रह्यखत्रम्‌- पंडित राजाराम कृत भाषालुवद्‌ सहित । 
लोर १ १०, 
२२३ पारस्कर गृद्यखज्रम्‌- श्रीवेणीरामशैक्ृतवि्रतियुतम्‌ । 
काशी ९ ४। 
२२७ पित संहिता-्थूलाक्तर । मुम्बै ० २। 
२२५ पुरुषसूक्तम्‌ ( सहस्शीषेः)- मून । स्थूलाक्षर । लादौर ० ० । 
२२ पुरुषसूक्तम्‌- सुम्बई ० १। 
२२७ पुरुषसूक्त, लचमी सूक्त, श्रीसूक्त म्‌- मूल, स्थूलाक्ञर 1 = ` 
सुम्बई ० १। 
दः २२८ पुरुषसूक्त भ्रीख्क्त- वनारस ० १1 
॑ २२६ पुरुषसूक्त, विष्णुसक्तं, श्री सक्त, भूखुक्त, नीलासृक्तम्‌-' 
नित्यपाठोपयोगी । मुम्बई ० १ 
२३० पुरुष सक्त, श्री सूक्क, लदमीसङक्, उत्तरनारायणं च-- 
ध 
२३१९ पुरुषसूङ्ग, श्री सूक्त, दुगासक्तम्‌- सस्वरम्‌ । सुम्बई॑ ° 
२३२ पुरुषसूक्तम्‌-सायणाचार्यप्रणीतमभाष्येपेतम्‌ । ` पूना ° 
२३३ पुरुषसूक्तम्‌-सायणएमदीधरमंगलनिम्बाकेङतभाष्येः समलंकृतम्‌ । 


` © 


काश] 


४ पुरुषसुक्तभःप्यम्‌-- काची १ 






४ ५ ॥ 
दमिश्रक्ृतभाषारीकासदहित। मुम्बई ह| 
)- मूल । प्थूला्षर । छल ^| 
इषप्रप्य । न ८ 


खस्कृत-दि्दी-पुस्तकालय, लाहौर १६ 


२३७ ब्रह्मनित्यकमं ( शुङ्कयजवेद )- "सम्ब १९ ५ ° 
२२३८ शुङ्कयजवदायमध्यन्दनायद्हन्मनर्खादेता--खरसदित । 

बनारस, युम्बहईै ० ६० ० 

२३६ शुक्गयजुरवदीषयमध्यन्दिनीयमन्बसंहिता- स्थूनाक्षर । खे पत्रे । 

सुम्बई ० ८ ° 


२४० मन्जाथदीपिका--शचु्रसंकलिता । सटीक बनारस २ ० ० 
२४१९ यजुर्वेद कारवसंहिता- मूलम । सम्पूरौ । स्थूलाक्ञर । छुने पत्रे । 
मद्रास ३. ० ० 

२४२ शुक्कयज्जःकारवसंहिताभाष्यस्‌-सायणाचायैविरचितम्‌ । १ श्ध्याया- 
दारभ्य २० श्ध्यायपयंन्तम्‌ । कशी &£& ० ० 
२७३ यजुवद - मूलमात्र । विना जिल्द्‌ । १ ० 
कागन शौर कपड़े की भिल्द्‌ । २ ०० 

२४४ यजुवेद्‌- मूलमात्र । गुटका । नित्यपठोपयोगी । श्रनमेर ० ६२ ० 


५ यजुचंद- खामी दयानन्द्‌ सरस्वती कृत भाष्य सदित । सम्पूणं 
श्मनमेर्‌ १५८ ० ० 


२४६ यज्ञुवद्‌भाषाभाष्य--खामी दयानन्द सरखती कत संसृत भाष्य का हिन्दी 


श्रतुवाद्‌ । श्रनमेर २ ८ ० 
२४७ यजुरवैदभाषाभाष्य--दो भागों मे सम्पूण । भाष्यकार पं ०जयंदेवविद्यालं कार 
मीमांसातीथ । श्रनमेर ठ ० ० 


२८८ श्ुङ्कयजुवैदमाध्यन्दिनसं हि ता- मूल । ले पत्रे । सुम्बई २ ० ० 
२४६ शुद्खयजुवंदमाध्यन्दिनसंदि ता-- अस्याः संहिताया अन्ते याज्ञवल्वयशिक्ता, 
तिज्ञासूत्रम्‌ , सवरौनुकमः, अनुवाकसूत्रम्‌ , मन््रकोशश्च विधन्ते । मुम्बई ३ ० ० 
२५० शुङ्कयज॒वंद(बाजसनेयी)सहिता-- मुम्बई २८. ० 
२५१ शुङ्कयज्चुवंद (बाजसनेयी) सहि ता- पदपाठ तथा स्वरसहित । 
2 ० ० 
२५२ शुङ्कयजुरवेदसं हिता- मूलमात्र । खरसहित । बुकसाईैज 
| श्रनमेर ० १२ ० 
२५३ शुङ्गयजुवंद सहिता- प° ज्वालाप्रसादमिश्रकृत भाषामाष्यसदहित । २ भागों 


म सम्पू । विलायती निल्द्‌ सदित। ` मुम्बई १५ > ० 
२५8 शुङ्गयजुव॑द सदि ता- प्रतिजञसूतत-याज्ञवल्वयशिक्ता-सवीलुक्रमाशिकालुवाकसूत्ता- 
दिसमुपेता । स्थूलाच्तर । खुले पत्र । सुम्ब ४ ० ० 
२५५ यजुवैदसंहिता- श्रीमदुदयभ्रकाशदेवकतरैक-भाध्यसंवलिता तेनेव परिष्रृता च । 
दुष्प्राप्या । मथुरा १५ ० ० 
२५६ शुङ्गयजुवद सहिता-उव्वयमदीधरभा्ययुता, यजुःशाखीयविविधपरिशिष्टयुता 
४ सुम्बई ५ ४ ० 


४, # 

























। २० मेहर्चन्द्र लदधणदाख 


५५. ११। 


९५७ शुङ्गयजुवंदसंहिता--उव्वटमदीधरछृतमप्यसदिता । ४ गेषु समू 


स्थूलान्तर । कशी ८ वु 

२५८ शुङ्कयजुवंद--मदीधरभाष्य सहित । कलकत्ता १० ० ॥ 

299 1116 ४३ प४९त2-- 14081260 17{0 1९11811 पं 
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६० यजुवद्‌सहितापद्‌ पाटः मूल । स्थूनान्लर्‌ । खुते पत्रे । द'प्राप्य । 

वनारस ६ ४॥ 

२६१ शुङ्कयजुवद पादसूची- १९ ०. 


२६२ यकुचद्‌ खाहताया मन्चार्णा वखादुक्रमशूला-- अनमेर्‌ ० ६॥ 
२६३ यजुवंद्‌ पद्‌ नाम्‌--अकारदिवणक्रमानुक्रमाशिका । श्री मल्स्वामि विशवैश्वरानः 
 नियानन्दाभ्यां संय्य सस्ता । दुष्रप्या । मुम्बई १९ ८॥ 
र 4 ©01070]€€ 10 0 811 11€ \/0108 11 ॥ 
व] पाए ऽएव ७§१८6४81.187त8 27 (1 
~ पवा ्व्रा18.068. 1२876 „ 3010094; 1 -8॥| 


२६४ यजुवद का स्वाध्याय ययत्रद अध्याय ३६ । सच्ची शान्ति का 





उपाय । शोध ० १० ॥ 
ध च ११ 

= २६५ यजुवद भाष्यसलमीत्ता- इटावा ० १ { 

< रदेद्‌ शुङ्गयजुस्लवादुक्रम सू्रम्‌--मदर्षिकाव्यायनप्रणीतम्‌। श्रीया्निकानन्त 

विरचितभाष्यसहितम्‌ । ४ खण्डेषु सम्पूणेम्‌ । बनारस ४ ० 0 

२६७ यजुञदसवाचुक्रमसूच्रम्‌- सितारा १९ ०4 





रदेट शुङ्कयजुःधरातिशाख्यम्‌--उव्वटृतभाष्यसहितम्‌ । 





कलकत्ता २ ० ५ 

९६६ शुङ्गयज्ु व्रातश्चाख्यम्‌--श्रीकालययायनमहर्षिप्रणीतम्‌ । उव्वध्माप्यसहितष्‌। 

६ खरडेषुं सम्पूरौम्‌ । काशी £ ० 
२७० बवाजसनयिकात्यायनप्रातिशाख्यम्‌-भाष्यदवयेपेतम्‌ । श्री ० वै 
रामशमैणा सम्पादितम्‌ । 







मद्रास ४ ८ 
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सस्छृत-हिन्दी-पुस्तकालय , लाहौर २१ 
२७९ श्रीसद्रुः - सूत्तमात्र । खनने पत्रे । मुम्बई ० २ ० 
२०द रुद्र मूल । काशी ० 8 ० 
२७७ । शक्कयजुवदी - मूल । षडगन्यास सहित ० £ ० 


२७ सद्रासवन्नाद्ुद्ठानपद्धःते--सोमयाजिविरचित । मूनमात्र 1 
मद्रास ० ७ ०. 


२७९ सद्राछध्यार्यं यञ्चुवदीय }- स्थूलाक्तर । मुम्बई ० ५ ० 
२८० रद्वाछ्राध्यायीं ्रजुवदीय )- खाभिषेकश्रयागसदहिता । स्थूला क्र । 
खुले पत्रे । लाहौर ० ० 
२८१ रुद्वाद्राध्यायी- पंडित ज्वालाप्रसाद्‌ मिश्र छत भाषाटीका सहित । 
सम्ब ३ ४ ° 
२८२ शतएथव्राह्मणम्‌-- मूलमात्र । ( षता दै } श्रजमेर 
२८३ शतपथव्राह्वरम्‌ ( सश्वरम्‌ )-- मूलमात्रम्‌ । प्रथमो भागः ( कारडानि- 
१-४) । काशी २ ८ ० 


२८२ शतपथव्राह्मणम्‌ ( माध्यन्दिनम्‌ )--दविगैञं नाम प्रथमं काण्डम्‌ । 

सायणाचारयृतवेदाथेभकोशाख्यभाष्यसाेतम्‌ । विषमस्थलवोधकटिपणीभिः परिष्कृतम्‌ । 

। सुम्बई ५ ० ० 

२८५ शतपथब्राह्मणम्‌ श्रीमत्सायणाचाये-हरिस्वामिद्विवेदगेगकृतभाष्येभ्यः सारसु 

„ दधत्य श्री्ल्वतेन वेवरेण संशोधेतम्‌ । जसैनी १०७ ० ० 
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२८७ शतपथब्राह्मणम्‌ -कारशालीयं मूलमातरम्‌ । डा कैलरडमहोदयेन ट 
सशोधितम्‌ । प्रथमो भगः । 9 = 
| 98.(81081118 31 }110218 (1९ वए४२इत्रापा४९)-@ 1६५०1] अ 







ह एध = &€118प७6 ९८ 17060660 एफ 127. ५४. ६1874. 
3 कषः ~ [21076 10 0 0 
। ॥. रत शतपथवोधास्त--माषा में । नर्च ० ४ ०. 
२८६ श्रीसवुक्त म्‌--मूल । मुम्बई ० १. 
२६० श्री सुज्कम्‌-- मूल । स्थूला्तर । 


कि ~ 














४ >. 






















२२ मेहरचन्द्रं लदमणदास 


२६१ श्रासूक्तम्‌-रनवे्यनीवारामकालिदासशाघ्िविरचितया श्रीप्रसा सञार 
युजरभाषान्तरण रहस्यत्मकप्रयेगेः पुरश्वरणादिसिद्च संयुतम्‌ । गारडल ० 

२६२ श्राखक्तम्‌-वि्यारणएयप्रथ्वीधरक्रीकरटाचायक्रतभाप्यत्रयेण समलंकृतम्‌ । 

| । काशी ० ६॥ 

२६२ श्रीसक्तभःप्यश्र-प्रतिवादिभयकरेण श्नन्ताच्थण संशोधितम्‌ । 

काची ० २६ 

२६४ श्रीसूक्त - हिन्दौम षाभाप्यसहित । मुम्बई ० २॥ 

२६५ ससक, रगणपतिः--पारस्करगहयसूत्रविस्तृतविवर एरूप.। विदवदररामकृषण्न, 

७ खडा; । काशौ १० ८ ॥ 


सामवेद-ग्रन्थ 
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५६० उपनिषद्‌ भाष्य ( इंशायुप० )-- शांकरभाष्यभ।षातुवाद्सदित । गोरखपुर । 
भाग १ ( ईशावास्य, केन, कठ, सुंडक चौर प्रश्न ) २ 
४: भाग २ ( मांइक्य, तैत्तिरीय, एेतरेय ) २ ६। 
4 भाग ३ ( छान्दोग्य ) ३ १९॥ 
५६१ उपानेषद्‌ का उपदेश ( ईशायुप° )--२ खण्डो मे । दश उपनिषदे 
शांकर भाष्य के श्राधार पर टीका की गई द। इटावा। खरड १- १९ १8 
 सणएड २--१ ००॥ खण्ड ३-- १ १२. 


992 182) {इ€०8 वात 1702178 087151205--4. 
8716728 00ापाला {वा - {72181216 , {7/0 7९118 ॥ 
अ्वावा18 6 वर्त 8. 4 1120785 2 
। ५९२ दश, केन, कट, प्रञ्च, मुण्ड, मारट्कयानन्दवज्ञीभ्गूपा 
तासु रमानुनमतानुयायिनारायणृतप्रकाशिक समेतेशोपनिषत्‌ । रक्तरामालुजविरचित१॥ 


 समताः केनादिमुएडकन्ताः । रामालुनमतानुयायिकूरनारायणाविरचितप्रकाशिकेपिते श्रानः 
श्रगृप्रानषद्‌। । पूना > 


। ५६४ उपनिषदः ( ईशादुप० )--ईंश, केन, कठ, परस्न सुडक 220 मायं | 
6 एधि हहा] ध्ा8]8607 0 112011218 6017) 70601011 
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सस्छ त-दिन्दी-पुस्तकालय, लाहौर ४ 


५६८ उपनिषत्प्रसादः ( इशादयुप० ) -- श्रीखामिमास्करानन्दकृतेश। दिद शोपनिषद्‌- 
भाष्यम्‌ । २ खरडौ । त? ^ 2 ० 
५६६ दशादि दशो पनिषद्‌भाष्यम्‌--गोपालानन्दलामिृतम्‌ । सभिल्द्‌ ० ० 
५९७ दश-उपनिषद्‌ः ( इशायुप° }--श्रीडपनिषदू्ह्मयोगिविरचितमाप्यसदिताः । 
२ भगौ । साधारण संष्करणा । त 3. © 
५६८ दशापनिषद्‌ ( द॑शायुप” --प१० वद्ीदत्तन नोशीकृत भाषारीकासदित । 
०9 © 

५६६ दशोपनिषद्‌भाषा ( ईशायुप" स्वाम अन्युतानन्दक्ृत । सनिलद्‌ । 
सुम्बई २ ८ ° 
६०० ईशादयष्रोपनिषद्‌ः -- मूत्त । अन्वय 1 पद्‌ श्रोर प्र रामस्वूपशम्मी कुत 
भाषाभावाथं सहित । सनिल्द्‌ १ -द © 


,_ ६०१ उपनेषत्सार ( ईशायुप० )--इसमे १२ उपनिषदों का सार है 1 १० यमुना- 
शकरसकलित । लखनऊ ० २ ० 


६०२ ईशावास्योपनिषद्‌ नन्दज्ञानकृतटीकासंवलितशाङ्करभाष्योपेता, उव्वटाचायै- 


कृतमीशावास्यमष्यम्‌-श्नन्दभदरोपाध्यायक्ततमीशावास्यमाष्यम्‌, श्रनन्ताचा्कृतमौशावास्य- 

भ्यं च, ब्रह्मानन्द्सरस्वतीकृतमी शावास्यरहस्यम्‌ , शष्घरानन्दकृतशावास्यदीपिका, रामचन्द्र- 

परिडतकरतेशावास्यविवरतिश्च । पूना ० १४ ० 
६०३ देशावास्योपनिषद्‌- मंत्रा, शांकरभाष्य श्रौर भाष्यथसहित । 

। : गोरखपुर ० ३ ० 

६०४ ईशावास्योपनिषद्‌--शरन्वय, मन्त्रायै, शांकरमष्य, भाष्यनुवाद्‌ श्रौर 


उपनिषल्सुबोधिनीटीक सहित । काशी ० ठ ° 
६०५ इंशावास्योपनिषत्‌--कृू्नरायणक्ृता प्रकाशिका महामहोपाध्यायश्नीधर- 
पाठकशास्त्रकृतवालवोधिनीसदिता । पसा; 


६०दि ईशावास्योपनिषद्‌ कूरनारायणादिभाष्योपेता । मदसि ० १२ 9 


६०७ ईशावास्योपनिषद्‌ मष्वाचायैकृतम्य, जयती्थीय तथा रघुनथतीर्थाय 
रीकसाहित ॥ मद्रास श ६ ० 


६०८ ईशावास्योपनिषद्‌भाष्यम्‌- निगमान्तमहदिशिकविरचितम्‌' तद्व्याख्यानम्‌ 
 श्राचायैभाष्यतात्पयै च तिवीरराघवाचा््भण विरचितम्‌ । . . मद्रा ११२९ ° 
` ६०६ दशावास्योपनिषद्‌--सोनिश्लदसकतसंख्कृतटीकासदिता । सणडीतयुपाह- 
श्रीविनयानन्दशाक्लिणा श्रीहंसराजमहोदयेन च सभप।दिता । लाहौर ० ५ ० 


६१० ईशोपनिषत्‌-सत्यानन्दकृतमाष्यसमेता । 818. ]0211518.6 पणं] . 


| १ 76 (60ाप्रा्रलव्दाफ एष प6€ [९8 प]26101898 5208787102. (68६- 
31187168), {72118186 ती = 1710त्प्लत्रला 0 [प्शलात्‌ाद्‌8 
18] पा0०81... .070067 4 00 







गश ह “~ 


` ११९ देशक्तेनकटोपनिषद्‌ः--दिगम्बरानुचरविरविताथे्रकःशाष्यन्याल्यासमेताः । 
+ पला १९ 








४६ मेहरचन्द्र लदमरदास 


९ भ = = = श "4 
६९२ चाजसनयापानषद्‌--१० मीमसेनकृतसंस्छृत तथा भाषारीकासहित । 


इटावा ० ३. 
६९३ ईेशोपनिषद्‌-भाषानुवादसदित । वैदिक प्रमाणो से इशोपनिषद्‌ के 8 
सिद्धान्तो का विचार करिया दहै । 


श्रष १ ० ५0 


६९8४ देशावास्योपनिषद्‌--पं० उ्वालाप्रसरदङृत भ।षाटीकासदित । 
मुम्बई ० ४ 9 


६६५ इशावास्यापानिषद्‌- मूल, पदच्छेद, अन्वय, पदाथ तथा रवव 


जालिमसिंह जी त भावाथसदित । लखनऊ ० ३ 9 
६१६ दशावास्योपानेषद्‌-- पं यमुनाशंकरकृत भाषाटीकासहित । 


लखनऊ ०9 १ ० 


६१५ इश-उपानेषद्‌- प° राजाराम प्रणौत सरल हिन्दाभाष्यसदहित । 


लाहार ० २ 0 

618 168 ४5008118 त-- ५४11) {1€ व्ताफणोोलाशाष 0 
ऽप ७वत1र21.0]00 198, {2118186 1010 27121181 ४ 4. प्171) 
2111189 1/0. ^. 0. 4 ॥ 


६९१६ ईंकावास्योपनिषद्‌--1 12718] 2.€प 1106 2.12115)} $ 
12107041 2. 2612788 0 4 ॥ 
620 1812. 08718040 प्रणा (द वात्‌ 578]2{107 210 
6८६21164 20218515 2110 €017010€11181$ 0 971 ^ 7001700. 1 8 ॥ 
621 15108. एएव्5118त-- पशात ७वाशृद्ाा( (62 02412 10111356 
070-{07-,07त 1116178] {1318181101, 2118115} 1€00€1178 211 
01071618. 8४ 98101 6113.7४27877त 1120785 0 7 । 


हुः 622 इंशावास्यम्‌-- ४५6 21118]1 28] ४ पा 


1/1211 ` 28612768 0 8 
६२३ उपनिषत्पञख्चरत्न-( ब्रह्मोपनिषद्‌, कैवल्य पनिषद्‌, ब्रह्मविन्दूपनिषद्‌ %॥ 


नादबिन्दूपानिषद्‌ ) भाषाजुवाद्‌ सहित । सुरादाबाद्‌ ० ४ “^ 


६२४ उपनिषदां समुच्चयः - शंकरनन्द्‌-नारायणविरचित-^्दी पिक संवलितः । 
॥ 

पूना ६१२९ ^ 
५ उपनिषद्‌ ( ५१ )- सख्य दशोपनिषद्‌ को चढ़कर ५१ 4 


-््‌ 





खंस्छृत-हिन्दौ-पुस्तकालय, लाहौर 8७ 


रट उपनिषदों के चौदह रत्न-- ` गोरखपुर ० द्‌ 
६२६ एकतिशोपनिषद्‌ः-( ३१ उपनिषद्‌ ) मून । रेशमी निल्द्‌ । 
ज सम्ब १ ४ ० 
६३० एकाद शाथवेएोपनिषदः- >] €५९ 41118 ९2118 (1091152. 05 
(1 [270128. [> त1८6त्‌ 0] 7101615, 0 (0100 ©. ^. 2607, 
3070 1 8 0 
६६१ पकादशोपनिषद्‌-प१० रानाराम छत भाषभाष्यसदित । ..७ & ० 
६२२ एकादशो पनिषद्‌ः-ईशचष्ु श्ीमदुदासीनवयौमरदासाल्थविदुषा विराचितयो- 
। पतिषन्मशिप्रभया, छन्दोगयघ्हद्‌रण्यकयोनित्यानन्दाश्रमविरचितया मिताक्ञरय। कैवल्ये च 


© 


शङ्करानन्द्विरचितया दीपिकया समलता; । लाहौर ६ ० ० 
.० ® ० 


६३४ एेतरेयोपनिषद्‌ ( श्रे )-आश्वलायनीय । मुम्बई ० @ ० 
६३५ शेतरेयोपनिषत्‌--आनन्दगिरितरीकासवलितशाकरमाव्योमिता । तथा विद्य- 
रण्यविरचितदीपिकाटीकया च सहिता । पूना ९ ७ ० 
६३६ पेतरेयो पनिषद्‌--शांकरभाष्य, भाषानुवाद् सहित । गोरखपुर ० ६ ० 
, 637 ^ 12168 27 ॥9.1१11 1 (1021130205--47त € घल 
9व.11]8.1..18 (८006 {कए {72151860 1116 27617 $ 5, 
911818173 325611., 3. ^., 1134785 2 8 0 
६२८ ेतरेयोपनिषद्‌भाष्यम्‌-ता्रण्णीयटििणीसहितम्‌ । 
ङुम्भघोण ७ ० © 
६३६ पेतरेयो पानिषद्‌-रायवहादुर १० सालिमकंहनी इत मावाधर, मूल, पदच्छेद, 
अन्वय शरोर पदार्थैसहित । लखनऊ ० ४ ६ 
६९० पेतरेयो पानिषद्‌-प* यमुन।शंकरकृत भाषाटीकासहित । लखनऊ ० & ० 
६४१ पेतरेय-पनिषद्‌-प॑० राजारामकृत भाषभिप्यसदहित । लैर ० २३ ० 
642 ^1(गालब (05719वव्‌-- पणत 14247125 (71067. 


६३३ एतरेयोपनिषद्‌- मून । म० म० श्री प मधुषूदन, जी दवारा सम्पादित । 





(वा (14781260 17110 76118]. 1130185. 5 0 0 
643 ^141क 058 त-- पफ 2081157 त्थणञ]्0ा ए 
६. 1101120 1.4] 58702], 14. ^. 41121200 4 8 0 


644 4141674 - एषषा 390-- 0101 9279]र11६ (6, 7812 
९०७6 छं धा एएठात्‌-0 गात्‌ = ]{ला्‌ {1127818 6107, 21161181 


67106717 87त्‌ 601171611॥5 $ ऽ फा] 611312781त्‌. 
⁄ 1120785 0 7 0 


। ६४५ काठको पनिषत्‌--आननदििगोपालयतीनरविरनितयका्यसदितथाकान 
च 0 ~ ५३ 


र 






















४ मदरचन्द्र लचमणदास 


६७६ काटकोपनिषत्‌--शंकरभाष्येण श्रारङ्गरामानुजक्रतप्रकाशिकया च समेता 
प० श्रीधरशाघ्निपाटकनिर्भितया बालबोधिन्या समलता । प्न ` २ 
दे४.७ कटठापानषद्‌--शांकरभाष्य भाषानुवाद्सहित । गोरखपुर ० £. 
दय कठोपनिषद्‌ - श्नन्वय, शोकरभाष्य, भाषानुव।द तथा उपानिषतयुवोधि 
व्याख्या सदित । काशी २ ०॥ 
649 {< 211)8 8110 12८३579 ए 11511205-- 110 511 5वपाप्था४ 
©0111106€11187् {1811818.1€6 1110 1.1111511 $ 9. 11418111. ऽ 
185 4 1024125 2 8 ॥ 
650 1<518]078701580-- ४11) {16 (6070 6€ा1 [वफ 9 श 
©219]818611879 8, {12151416 1710 18118) ४ ध. प्रपर त्ाा॥ 
1. ^ 31171087 0 12. 
६५१९ काठटकोपानषद्‌भाष्यम्‌- वदशायस।हेतम्‌ । द्रस १९ ८ ॥ 


६४२ कठोपनिषद्‌ भाष्य-- प° भीमसेनकृत संसृत तथा भाषाटीकासहित । 

इटावा ० १२ ५ 

| ६५३ करटवनज्ञीडपानिषद्‌ ~ रायवहादुर्‌ ालिमरिदकृत॒ भाषानुवाद्‌ । मूल, श्र 
ॐ पद्च्छेद, पदाथ सहित । लखनऊ ० ८ ॥ 
६५४ ,कटवल्लीडपानिषद्‌-पं° यमुनाशकरङृतमाषाटीकासदित । ० £ १ 

६५५ कठ-उपनिषद्‌-पं° राजाराम भर्णात सरलदिन्दीभाप्यसदित । 3 


{ लाहौर ० ५ 
656 1९20 एत्‌ ष्णात उवाश॥ ल्व, पथ 
10856, छात्‌ -फठात्‌ 1467] = 1375]3607, 719) पलाल 
^ र 27 (वजापााला§. 3 92.701 शवानन्द 12025 1 0 ॥ 
657 18012 एए7718120--5819[1६ {©६, 1181181 पथा) 
18.107 80त] फएठात्‌-जि~णठात्‌ 70द€व्17् एष्ट थां (२2६॥पा ॥ 
म 0078 0 6 ^ 
658 [९2 000ए015बत--5 वाजा [© पध ए7हा)। 9 ॥ 
12110171 0४ ^71106 1686, 6072 0 
659 ४०६2 ° शवा2--पष}18६ १८ वत्‌, ^ पलाशणा 
06 3 00एव रत कणत (णाल) एलंणहु 3 5008100 + 
0६ 07 पाटकऽ त वथोपरप्ला, ४ पए, @०ता 01व 
भ । ४५ ` एिगलंहण 
























खस्छृत-हिन्दी-पुस्तकालय, लाहौर ४६ 


६६२ कालिको पनिषत्‌-- भाषाटीकासहित । (7 ८ 6 2 
६६३ केनोपनिषत्‌--श्रानन्दणिरिटकादुतशांकरमदभाष्यवाव्यमाष्योषेता । शंकरा 
नन्दङ्ृता के दीपिका नारायणविरचिता केनोपनिषीपिका च । पूना १९ ० ० 
६६० केनोय निषद्‌--शा्करमाप्येण श्रीरङ्गरामानुजछृतप्रका शिया च समेता । प° 
भीधरशास्त्रिपाठकनिर्भितया वालवोधिन्या समलता । पूना १९ ८ ० 
६६५ तखवकारपानषद्‌-समाष्य । कलकत्ता ० ४ 


© 
६६६ कन।पानबषद्‌--शांकरमभाष्य भाषानुवादसदित । गोरखपुर ० ८६ ० 


६६७ केनापानषद्‌--च्रन्वय, मन्त्राथ, शांकरभाष्य, शांकरभाष्य का दिन्दी 
श्मनुवाद तथा उपनिषल्ुवोधिनीटीकासदित । © ८ ० 
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६६६ केनीपानिषद्‌-- मध्वाचाये व्यासतीर्थीय संस्छृतटाकासमेत । शुके पत्रे । 

मुम्बई ० १२ °> 

६७० कना पानेषद्‌- रायवदादुर बादू जालिमसिंहनीकृत साषाटीका, मूल, श्रन्वय, 
पदच्छेद, पदार्थसहित । लखनऊ ० २ ६ 

६७१ केनो पनिषद्‌- प° यमुनाशंकरछृतमाषाटीकासहित । लखनऊ ० ३ ६ 

६७२ केनोपनिषद्‌ श्रीपाद्दामेोदर सात्तवलेकरछरत भाषानुबादसदित । 

श्रध १ 9 

६७३ केनो पनिषत्‌--१० रानारामङृत दिन्दीभाष्यसदित । लाहौर ० ३ 

६७४ तलवकारोपनिषद्‌-प° भीमसेनङृतसंस्कृतटीक। तथा भाषानुवादसदित । 

श्टावा ० ३ ० 
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६७७ केवल्योपनिषद्‌- मूलमात्र । सुम्बई ० ० & 
६७८ कौषरीतक्क्राह्यणोपनिषद्‌- मूल । मन म० श्री पं मधुसूदनसा दारा 

सम्पादित । जग्रपुर्‌ ० ६ 6 
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६८१ गोपालतापिन्युपनिषत्‌-सटीका कलकत्ता ० १० 
६८२ गोपालतापनी उपनिषद्‌--भाषाटीका सहित । सुरादावाद्‌ ० १० 
६८३ चतुवंशत्युपानषत्सारसन्रह-- भाषा । प° गद्‌धरमिश्नविरचित्‌ । सकि 
मुम्बई ३ ०५ 

६८ छन्दोग्योपनिषत्‌- श्री शांकरभ्यसदिता शआनन्दगिरिकृतटीकयालक्कृत्‌ 
च| 5 कलकत्ता ५ ० ॥ 
६८५ छन्दोग्योपनिषद्‌ आनन्दगिरिकरतटीकासंवलितशांकरभाष्योषेता । 
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यद छान्दो ग्योपनिषद्‌-- शांकरभाष्यभाषालुवाद्सदित ॥ 
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५ दद छन्दोग्योपनिषद्‌ प° पीताम्बरशत शंकरभाप्यानुसारद्‌ न्तद पका ना 
१ अाषाटीका सहित सनिल्द्‌ । दुष्प्राप्य । मुम्बई १५ ० ॥ 
-3 ६८६ छन्दोग्योपनिषद्‌ -निलयानन्दकृतमिताक्तराव्याख्यासमेता । । 
~ पूना २० 
६. ६९० छान्दोग्यो पानेषद्‌ भाष्य --१० श्िवश्व्कुर कान्यतीथे करत संस्कृत त 
। भषालुवाद्‌ सहित । द्मनमेर ४ ४८ 
= ६६९ छान्दोग्यो पनिषद्‌- पं बद्रीदत्ते नाशं कृतभाषानुवाद्‌ सित्‌ । 
सुरादावाद्‌ १९ ८८ 







६६२ छन्दोग्योपनिषद्‌ ग्रन्वय, पदाथे श्रर १० रामस्वह्प शम्माछृत भाष" 
सहित । सनिल्द : सरादाबाद्‌ १ १० # 
६६३ छन्दोग्योपनिषद्‌ रायवहादुर बातरू जालिमसिंह त भाषाटीका, पू 
श्नन्वय, पदच्चेद्‌ श्रौर पदार्थं सहित । लखनऊ ३ 
६६४ छान्दोग्यो पानषद्‌-१° यमुनाशंकरकृत भाषाटीका सहित । 
( लखनऊ १ 
६६५ छान्दोग्यो पनिषद्‌-पं°राजारामक्ृतभषाटीकासदित। लाहौर २ ` 
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रोपनिषद्‌-शंकराचारयक्ृतमाष्य 

























संस्छृत-हिन्दी -पुस्तकालय, लाहोर ५१ 

६९९ तैत्तिरीयोपानिषद्‌भाप्य- शांकरमाप्य, आनन्दगिरिटीका सित । 
सुम्बहै १ ० ° 
५५०० तात्त रायापानषदू--अच्युतकृष्णानन्दतीथकृत वनमाला त्याद्यासहितशांकर- 
भाष्यसमन्विता । क्रीर्गम्‌ ४ ० ० 


` ७०१९ तत्तिरायाप नवद्‌ --शकरभाप्य माषानुवादसहित । गोरखपुर ० १३ ० 
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७०३ तात्तरायापानष्रद्‌भाष्यम्‌--श्रीनिवासतीर्थीयसदितम्‌ । मुम्बई २ ८ ० 
७०४ तात्तरोयो पानषद्‌- कूरनरायणमुनिविरचितभाष्यसहित। मद्रास ३ ३ ० 
७०५ तात्तरायापानषत्‌-त्रह्ममेधसदहिता । सस्वर । मद्रास ० १२० 
७०६ तेत्तसोयोपनिषद्‌--मटपतिश्रौजयगोपालम्कृतभाष्यसमेता । । 
सम्बह १९ ७ ० 
७०७ तीत्तरीयोपनिषद्‌ -- रायवहादुर वाबरू जाल्लिमसिंह कृत भाषा टीका, मूल 
पदच्छेद, श्न्वय, पद्‌थै तथा भावाथ सहितं । लखनऊ ० १९१.० 
, .७०८ तेत्िरीयोपनिषद्‌-पं ° यमुनाशेकरछृत भाषाटीका सहित 1 
। लखन ० € ° 
७०९ तैचविरीय-उपनिषद्‌-पं रानाराम प्रणीत सरल हिन्दी भाष्यसमेत । 
लाहौर ० ८ ० 
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७१२ तेत्तिरीयोपनिषद्धाष्यवासि कम्‌-षरेधराचायैकृतमानन्दगिरिकतटीका- 





समेतम्‌ । पूना २ २ ० 
७१३ नारायणो पनिषद्‌ - स्वामी विश्ेवरानन्द्‌ तीथेकृत भाषाटीका सहित । 

§ ४, सुम्बह १ ८ ० 

। < निरालम्बोषनिषद्‌-- 1 


७६५ किदतापनी (उपनिषद्‌ }--शाकरमाष्यसदिता । कलक्ा २ ० ० 

७१६ नर सिदपूरवो त्तरतापनीयोपनिषद्‌- भ्ीमच्छैकरः च यविरचितपूैतपनीयभा- 
प्यविद्यारयप्रशौतेत्तरतापनीयदीपिकाभ्यां समेता । पताः ९ ५ ९२०० 
७१७ नरसिदपूर्वतापिन्युपनिषद्‌--शांकरमाष्य, विवेकचूडामणि । मूलमात्र, उप- ¦ 




























५२ मेहरचन्द्र लद्मणद्‌ाख 
७ र्द ग्र खहात्तरतषिनथुपानिषद्‌--दीपिकासदित । सुम्ब 
७१६ पञ्चत्रशदुपनिषदः - मूलमात्र । गुटका । खुम्बई १९ ८ 
७० "पर्डव्रह्मारडोपनिषद्‌ - केशवकृतसंस्छृतमाष्य तथा भाषाटीकासहित । । 
छरादावाद्‌ ११२ ॥ 
७२१ पश्चोपानषद्‌--्रानन्दगिरिकृतटीकासदटित शांकरभाष्योपेता शकरानन्द्‌} 
चिता प्रश्चोपनिषही पिका च । पूना ९ ०, 
७२२ श्रञ्नोपनिषद्‌ - शांकरभाप्य. भाषालुवादसदित । गोरखपुर ० ७ ॥ 
५३ धटूप्र्चापान्रद्‌ - मध्वाचारयकृतमाप्य तथा नयतीथक्ृतरीका तथा मकं 
रिष्पणीसदिता । घुले पत्रे । मद्रास ० १२. 
७२५ प्रञ्नोपनषद्‌ भाष्य--प० भीमसेनकृत सस्त तथा माषारीकाहित । ` 


० ५ 
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इटवा @ दं 
७२५८ प्रश्चोपनिषद्‌ --रायवहादुर वावू जालिमसिहछृत भाषाटीका, मूनपाठ | 
पदच्छेद, पदाथ तथा भावाथैसहित । लखनऊ ० ८। 


७२६ प्रश्चोपानेषद्‌--प °यमुनाशंकरङृत भाषाटीकासहित । लखनऊ ० ६ । | 
७२७ प्रश्च-उपनिषद्‌-- १० रानाराम्रणात सरल हिन्दी भाषाटीक।साहित । 
लाहौर ० ५. 
:728 "4508-1 एवपजावत्‌-- पराता इवाशु प्लत, एवाशु 
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2.7५ ©070706168. 3 ऽ छवा 58741813. 1120128 0 12 ॥ 
७२२६. जरह दाररयकोपनिषद्‌-शेकराचायैकृतभाष्येण श्ानन्दगिरिकृतटीकया ॥ 
सहिता । कच्कत्ता ७ ०. 
` ७३० जृहदारणए्यकोपनिषत्‌-- आनन्दगिरिटीका संवलित शांकरभा ष्येपिता । 
पूना ८.०4 
\७३१ बृह दाररयकापानषद्‌- मूल, अन्वय, पदाथ श्रौर शांकरभाष्य के 
भाषानुवदसहित । मुरादाबाद २ ४ 
७३२ ` जृहदारणयकोपनिषद्‌- पं = पीताम्बरकत ॒शाकरभाष्यानुस।र वेदान्ती 
नाप्रक भाषाटीकासदित । सजेल्द्‌ । दुष््राप्य । मुम्बई २० ° | 
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सस्कृत-दिन्दी-पुस्तकालय, लाहौर ५३ 


७३६ बृहद्हरणएयकोपनिषद्‌ - मध्वाचार्यकृतमाष्य तथा रघृत्तमखामी कृत टिप्पणी 
सहित । छले पत्रे । मद्रास ७ ० ० 
737 [31120572 7/2101)21158.0-- एए ध्‌ (1८ 6017070€11971# 
11201५6} घा 8 ८३९ 2150 6&7187त201118. (ल क) 
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७३८ ब्रृहदारण्य कोपनिषन्मिता्तरा- श्री नित्यनन्दमुनिविरचित। । 
पूना २१२ ० 
७३६ वृददारर्यकोपनिषद्‌- १० शिवशंकरछृेत संस्छृतभष्य तथा भाषालुवाद 
हित । श्रनमेरे 9 9 ० 
७४० बरहदाररयकोपानिषद्‌ -रयुतरहादुर वावरू जालिमरिदङ्ृत भाषाटीका, मूल, 
पदच्छेद, श्रन्वय, पदार्थं तथा हिन्दी भावाथ सहित । लखनऊ ३ ० 9 
७४१ बरहद्‌ारएयकोपजिषद्‌--पं °वद्ौदत्तनोशीकृतभाषानुवादसहित। १ ८ ° 
७७२ बृहदारण्यक-उपनिषद्‌--प० राजाराभप्रणीत दिन्दी माप्यसमेत । 
| लाहौर २ ४ ° 
७४३ चृहदारएयकोपनिषद्‌भाप्यवाक्तिकम्‌-दरशवराचायकृतम्‌ । श्रनन्दणिरि- 
कृतटीकासमेतम्‌ । ३ सखरडाः । पूला २२ ठ ० 
७8४ ब्रह दारय कवाा्तिकस्ारः-- विद्यारणएयस्वामिविरचितः । सरीकः । उत्तम- 
छोकयतिविरचितं वदान्त सतूत्रलघुवाक्तिकं श्टोकवद्धम्‌ । मूलम्‌ । श्रस्मिन्‌ भन्ये च शरहद्‌ा- 
रण्यकवा्तिकनिरदि्टान।मरथानां सारतः समुद्धरण कृतम्‌ । येन तञ्जक्ञसूनामनायासेनेव तदथाव- 
बोधो भवेत्‌ । खरडा; १० । १५ ० ० 
७४६ ब्रह्मोपनिपत्सार संग्रह दीपिका टीका तथा भषनुवाद्सहिता । 
प्रयाग १९ ० ० 
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` ७9७ भवसन्तारसोपनिषद्‌--खामी ्रीरामभ्रप्तनीकृत भाषाटीकसदित । 
५ मुम्बई ० १२ ० 
७४८ मणडलव्राह्यणो पनिषद्‌ --रनयोगमष्यसदिता । बेसर ३ ४ ° 


७७९ महानारायणोपनिषत्‌ - दीपिक ट कासादित । पला ° ९९ 
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७५२ माद्भक्योपनिषद्‌ - आनन्दगिरिकृतटी कासंवलि 
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भाषार्टाकासहित । 
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सुम्बई ० 
। मुम्बई ० 
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९१९ गङ्गासिहकल्पद्म-निर्णयसिन्धु नयसिंहकल्पटुमादि से वद्विया प्रच। 
( छप रहा है ) लगभग मूल्य ` 
९१५ गगास्थितिनिशेय - श्रीमदुदासीनकेशव।नन्दखामिविरचितः । ० २१ 
९.१६ गेदांधरपद्धत्तिः--कालसरः। गदाधरप्रणातः। सम्पूरौः । कल० ५ % ५। 
६१७ गदाधरपद्धतिः--्ाचारसारः । ध्रीगदाधररानयुरप्रणीतः । सम्पू | 


कलकत्ता ्‌ ७ ० | 
९१८ ग्रहस्थरत्नाकरः--मूनमात्र । ^ 1168186 ० उप्तं 
(187065४1. ¶ 113 ्ारप8. (21८प118 5 4 
९१९ गरृहस्थलक्षणम्‌-- भाषाटीकासहित । दरिद्र ० १ । 
९२० गोच््रवरनिवन्धकदम्ब- सुम्बई ३ ० 
६२१ गोत्रावली- काशी ० १ 
^“ ` &< गोतम धमे सूम्‌-मस्करीयभाष्यसहितम्‌ । मद्रस ३ ८ 
8२३ गौतमध्रणीतधमेखूज्ाणि- दरदत्क्ृतमिताक्तराटीकासमेतानि ! 
पूना २ ८ 


६२४ चलुवेगैचिन्तामणिः-दानखंड । २ भाग । बनारस ७ 
६२५ चतुवगचिन्तामणिः-देमादिविरचितः परिशषखरडः। 
। ` कलकत्ता २९ १२ 
६२६ चतुवेगैचिन्तामणिः-जतखरडः (रपू ,)। कलकत्ता १६ ८ 
 &२७ चतु्वेगेचिन्तामणिः- प्रायश्चि्तखराडः । कलकत्ता ६ ० ` 
६२८ चतुवैगैचिन्तामशिः -देमाद्िरवितः । सम्पू । सन्दर निल्दो षा 
दुष््राप्य । कलकत्ता २५८० ० 
६२६ चतुर्विंशतिमतसंग्रहः -- श्रीभद्रेजिदीक्ितसंकलितः । २ खयो । 
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६३२ अव्धिनोमीमांसा-( शरान्‌ विलायतयात्र ) इस पन्थ पे समुदयात्रा का 
निय शर्ात्‌ वत्तमान दशा में समुदरयात्रा -शाश्रसम्मत हे या नह इसका निय धृति स्मृति 
धर्मशाघ्न ग्रन्थो से भवे प्रकार किया गया हैं । सभिल्द्‌ । मुम्बई १६ £ ० 

६३६ जयसिहक्रदपद्ु म- मूलमात्र । नयपुरमदारान “श्रीनयसिंह नी की 
श्ाज्लुसार सम्राट्‌ पोणडरीकयाजी ्रीरल्ाकरदीक्षित नी” ने निमांर किया दै । निगीयसिनधु 
तनादि धमेशाल्च अन्धो मे तो निशय होने पर भी सन्देह ही रहता हं । शरोर इसमे तो हेमा, 
मदनरल, माधवीय, विष्णुधमोत्तर, दीपिका, गृह्यपरिश्, व्रह्मषिद्धन्त, निणयाखरत, वसिष्ट 
सिन्त, स्मृतिसग्रह, मत्स्यपुराण श्रादि मन्धो के प्रमाणो से श्र वृदधगसिष्ट, वसिष्ठ, 

विश्वामित्र, पराशर, गोतम, मरीचि, शातातप्‌, गाग्यै, देवल, शाय्यायनि, काष्णानिनि, शंख, 
निखित, ्रदि महर्पियों ॐ वाक्यो से निरय स्पष्टतया किया गय ह । सनिल्द्‌ । 

र मुम्बै ८ ० © 

६२४ जातिनिरय-- १० ज्वालाघ्रसादमिधरकृत भाषाटीकातदित, सुम्बईं ० १८ 

६२५ जःतिभास्क--वियावःरिधि ९० ऽ्वाला्रसाद्‌ जी मिश्रङृत भाषाटीकासहित । 

‰ति, स्यति श्रौर पुराणों से गोतरप्रवरादि संमद्‌ कर ब्रह्मण, ततत्रिय, वैस्यादि ना 

 सवोक्न सन्दर वर्णन दे , सनिल्द्‌ । सुम्बई ५ ० 

६२६ ताजिगाताहिनद-- दिन्ुसतान का द्रुडरम्रह । सनिल्द्‌। सुम्बई २ ,८ 
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&२७ त्िथिनिरीयः- मूल । सुम्बईं २ ० 
| ६३८ अ शचौ कौ - सटीक ! नागेशमेच्ृत सूतक योर मृतक का निरय ) 
र सुम्बई ० १२ ॐ 
| ६२६ 1चशच््यो कौ भद्रन थनिितविद्तिसहिता । पूना २ ९८ ° च 
९४० चरिशीग्रन्थ--साषार्टका समेत । `इसमं सूतक पातक हल्यादि का नराय 
 धरीप॑° वोपदेवनी ने दर्शाया टे) मुम्बई ० 9० 

९४१ जवरशिकसंन्यास का सार--स्वा° केलाशपवैतविरचित मुम्बई ० ६० ० 

९४२९ द्एडविवेकः-- श्री वर्भमानङृतः । वड़ोदा ८ ८ ० 








५४२३ दत्तकनिणैयागरतम्‌- श्रयं च धर्मशालीय्न्धः कव्यती्मीमांसकशराषर- 
मणा भरीतः । मुम्बई ९ ८५ ० 
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६४५ दानखरडम्‌-- चतुपर्गचिन्तामणोः २ भागौ । बनारस ७ ० ० 
 <४६ दानचन्दरिका-- व 
९५७ दानदीपिका- हिन्दी भाषाटीका सहित । कशी ~ 
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` ९५८ द्ानमयूखः-- नीलकंम्मच्छतः । सुम्बई २) कशी १ = 
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९१. कलकत्ता २ ०. 
६५२ घमेतस्वनिशेय- महामहोपाध्याय श्रभ्यंकरोपाह॒वासुदेवकृत । | 

पूना. ० 


तथा व्सतस्वानणंय पारशष्र © 
६५६ द्रव्यशुद्धिः - श्ीपुस््रोत्तसजी महाराजकरृत भाषाटीकासहित ) मुम्बई १ 
६५४ घमकमेदीष्ैका-माषारीका । काशी ० ८॥ 
६५५ घ्मकमेरहस्य -- प्रयाग ० १९ ५ 
६५६ श्व्मैको श॒ः--व्यवदारकारढम्‌ । पूौषैः-व्यवहारमातृका । ( ५यममागष्य 
खराडः ) । १६). उत्तराधैः ( प्रथरमभागस्य द्वितीयः खण्डः ) । सितारा २० ०१ 
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171तप्ऽ|] 
६५६ धर्बध्रदीप-सप्रमाण वारह मासो के तिथ्यादिनिशैय । सुव १ ४ ° 
६६० धमे दत्तिः--प्रीनारायणभ्टविरचिता । मूलमात्र । खुले पत्रे । 


वेलगाम २ ० ० 
६६२ धर्मराज का लेख! संसृत । मुग्ध ८१२ 
धर्मशाखरसे्रह इसमे नीचे लिखे धर्मशास्त्र दै-(-१ ) लघुशरतरिसदिता 
(२) श्रत्रिसंदित। (३) बरद्धात्रिसदिता (४) विष्शु्सृति (५) लघुहारीत ( € ) 
वृहद्धारीत ( ७ । याज्ञवल्वयः खति (= ) श्रोशनसधमैशास्त्र ( ६ ) श्रौ एनसस्य्ति (१०) 
श्ागिरसस्मृति ( ११ ) यमस्मृति ( १२ | श्रापस्तम्वस्मृति ( १३ ) संवतंस्छृति (१४) 
कत्यायनस्सरति :( १५ ) बृस्पतिस्मृति ( १६ ) पराशरसंहिता ( १७ ) बृहसराशरसंदहिता 
( १८ ) लघुव्याससंदिता ( १६ ) व्याससंदिता { २० ) शंखसंदिता ( २१ ) लि्लित- 


` संहिता ( २२ ) दक्षसंहिता ( ५३ | गौतमसदिता ( २४ ) शःतातपसंहित। ( २५ ) वसिष्ट 
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संहिता ( २६ ) बृद्धगौतमसंहिता । कन्तकत्ता ६५ ० ० 
६९६२ चशाल सद्ह--वावू साधुचर णप्रसादकृतभाषारटीकासदित । इसमे ५६ 

स्मृतयो के प्रमाण वचर्नो का संग्रह है । प्राराशिक यिपशिरया सदित विलायती जिल्द्‌ । 

सम्ब १० ० ० 


६६५ धमैसखः-पुर्त क माला-- इसमे ल्ञनविधि, भोजनविधि, शथनविधि, व्यव. 
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हारविधि, श्राशौचविधि लिखी है । हनुमान्‌ शमौ दवारा संग्रहीत । यह पुस्तक प्रत्येक गृदस्थ 


को संग्राह्यहे। ० द ° 
` ६६५ धर्मलिन्घुः- विददर्यकाशीनाथेपाव्यायविरचितः मूनमत्रः । श्रीवघुदेवशम॑णा 
संशोधितः परितश्च । सम्ब २ ८ ० 


६६६ धमखिनघुः--भ्रयुत प° मिदिरचन्द्रजीकेत भाषाटीकासमेत । इसके ३ परि 
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 च्छद्‌ हं शरोर सक्(न्त, मास, तिथि श्रद्‌ का स।मान्य निणैय, चत्रादि वरहो मासो मे श्रान 









। वाली तिथियों के व्रतादि का निशीय, ग्माधानादि सोलह संस्कारों का विधान श्रदि' देवध्रति- 
दि श्राद्धविचार श्राशौचनिरीय श्रादि कहा गया है । सनिल्द्‌ 9. 0 ~ 
६६७ धमाञुबन्यच्छोकचवुदंशी- व 

8६८ नारदीयमनुसंददि ता--मवखापिकृतभाष्योषेता । = क्स ९ ° ° 
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६७२ अनत्याचारपरदीपः-- प्रथम १२ खर । श्रपूसौ । कलकत्ता ६ १२ + 
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६७२ श्रीनिम्बाकवतनिखेय--भाषारटीकासदित । मुम्बई ९ 
६७ निरीयसिन्धुः--मून । लखनऊ २ ० 9 
९.७५ निशेयसिन्धुः--श्रीकमलाकरभद्प्रणीतः । श्रीवासुदेवशमैणा संप्रत्य टिणएव. 
९० सम्ब -२ १२ ०। 


६७६६ निखेय सिन्धुः-- मूलमात्र । टिप्पणीसहित । श्मद्युत्तम ग्लेन कागज । ` 
मुम्बई २ ८० 
६७७ नि्खयसिन्धुः- छष्एभद्कृतसस्छृतव्याल्यासदितः । २२ खडा: । सम्ूगैः 
काशी २८६९ ० 
६७८ निणंयसिन्धुः मिदिरचन्द्जीकृत भाषाट।कासदित । | 
लखनऊ दे ० "| 
६७& निणयसिन्धुः--वियावारिधि १० ज्वालाप्रसाद नी मिशरङृत सरल इष 
भाषाटीकासहित । इसमें तिथि, त्रत, व्रतो का उदापन इत्यादि का निशय भली भांतिलि 
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११२५ शुद्धिसवेस्वम्‌-- प° श्रीराममिश्रशाल्निश्रणीतम्‌ । बनारस १९ ० ० 
११२६ शद्राचारशिरोमणिः- शेषङ्ृष्णक्िरिबितः। र्भागो । कशी ३ ० ० 
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११२७ शेषधर्म- दरिवंशान्तगत मूलमात्र खुले पत्रे । बेलगाम ० १२} ० 

, ११२८ श्राद्धमयूखः- -( भहनीलकैवछृतमगवन्तमास्करे ) । शरौनगन्नायरुनथवार- ~ 

शारा संशोधितः । क 
९१२९ श्राद्धमयूखः--नीलकंक्मक्छतः । स 
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११३० श्राद्धमयूखः--नीलकंठभदविर चितः । खुले पत्र । १.८ 
११२३९१९ षडशातिः- अआदित्याचायप्रणीता । नन्दपरिडतग्रणीतया दिवमा 
व्यास्यया समलता । सम्पूण । काशां २ ० ॥ 
१९१३२ सन्धासनय सटीक । ष्टविवरणसदहित 1 मुम्बई ९ ४५ 
१९३३ संस्कारमयूखः--मीमांसकर्नालकंठभदकेतः । सुम्बई ० १२ , 
११३४ संस्कारमयूखः-( भ्रनीलकरठो दुधृतसगवन्तभा्करे ) तत्तनय-श्ीशंकण | 
कृतः । श्रीनगन्नाथरघुनाथघारपुरे द्वारा संशोधितः । पूना २ ६ ० 


र ११३५ सतीघमसंग्रह - श्रीभीमसेनशम्मौ विरचित इटावा ० ४ ५। 
११२६ समयमयूखः-- नीलकणएठमृृतः । विहितकमणां कालस्य निर्णायक्रः। | 
मुम्बद्‌ ६९ ४५ 

११९३७ समयमयूखः-( भट्रनीलकरणकृतभगवन्तभास्करे ) । श्रीजगत्नाथरघुनाधषः्‌ः 
पुरद्वार संशोधित । मुम्बई ३ ६ 
१९३८ सम्थदायप्रद्‌ाप- साचुत्राद | श्मुवादक--कर्ठमणिशाघ्ी विशारद । 
काकरोली २ ० 

११३६ सर्वशिरोमखिसिद्धान्तसार--श्रीश्रानन्दमेगलनी विरचिते । भाषा । 
साजल्द्‌ । मुम्बै २०० 
१९४० सुवोधिनी ( मूलम्‌ ) -^ (0 ध्वा 0 प16र९अ | 
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११४२ खद वशावटी - १० सन्तरामवमेविरचित । ज्ञाव ० १० 
~ ११४३ स्मातेधमैन्दुः- माषा टीका सहित, षटू्रिशत्‌. र्खतिया के अनुसर ६ 


स्ति धमे भली भान्ति वशित दें । मुम्बई ० ८ 


११४४ स्मात्ताल्ञालः--पं शिवप्रसादछृतः । २ भाग । प्रयाग ४ ४ 
११४५ स्मृति कोस्तुभः-( श्रीमदनन्तदेवभच्छतः ) । इसमें संवत्सर, अगन्‌ % 
मास, पक्त शरोर विशिष्ट दिनादिकों का निणेय बड़ी मार्मिकता से क्रिया गरा श्रीर 
श्रनेक व्रतो की पूना शरोर कथायां का भी संग्रह दै । मुम्बै २ ^ | 
११७६ स्म्रतिचन्द्रिका-श्रीया्िकदेवणभद्रोपा्यायरचिता । ६ भागो | 
मद्रास १२ ६९ 
१९४७ स्स्रातिचन्द्रिका-देवणमदृृता । शरहिक-व्यवहार ्रादधश्रकरणानि 
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त्तम, ३ श्राहिकते, ४ प्रायश्चित्ततत्तवं, ५ ज्योतिषतच्वे, ६ मलमसतच्तं, ७ सेस्कारतत्वम्‌, 
। = एकादशीतम्‌, £ उद्वाहतक्तव, १० व्रततत्व, ११ दायतस्व, १२ व्यवहारतत्त्वं, १३ शुद्धि- 
तल, १४ वस्तुयागतच्ं, १५ छत्यतस्, १६ यजु्वेदीयशराद्धततवै, १७ देव्ता, १८ 
जलाशयोत्सगत्वं, १६ छन्दोग्रपोत्सगैतत्त्वं, २० श्रीपुरुषोततमतत््े, २१ दिव्यतत्वं, २२ मठ- 
तिदित, २३ श््त्यविचारणतत्त्व, २४ यजुदीय्ोतसगेतत्तवं, २५ दीक्तातत्ल, २६ 
्ीदुगौचैनपद्धतिः )२भाग। कलकत्ता १० ० ० 
११५० स्सरतिप्रकाश--१ खणड । अणो । कलकत्ता ० १२ ° 
११५१ स्प्रतिप्रकाश--निसमें मनु, पाराशरी, या्घवल्वय, वसिष्ट, विष्णु, नरद्‌, 
शरपललम्ब, बौधायन, गौतमादि स्मृतिं तथा महाभारत, सुश्रत, निरुक्त अदि के १७२२ श्छोक 
दिन्दी ब उद भाषाश्ों मेँ टीका सहित दयि ग्ये दै शरोर ४७६५ टेको का आ्राशय लिखा 
गया दे । राय निदहालचन्द्रकृत । सजिल्द । शाहनहानपुर ५ ० ० 
१६५२ स्प्रतिमुक्ताफलम्‌ ( वैद्यनाधदीक्तितीयम्‌ )- वैदनाथदीक्तितङृतम्‌ । 
प्रथमो मागः--वगौश्रमकांडम्‌ ४~) द्वितीयो भागः--आिककाणडम्‌ ५ १९ ० 
१९५२३ स्मरतिरत्नाकरः-- धरम चनौर शभ्युक्तणादि का सप्रमाण निणेय दै । 
| सुम्बई २ ० ० 
११५४ स्मृतिन्छोकसंश्रहः- भाषाटीका सहित । संप्रहकत्तौ उपाष्याय्‌ नेनमुनि श्री 


श्मात्माराम नी 1 मालवा ० १० ० 
११५५ स्मरति स्ारखमुचय-- सुम्न ९१ 
१६१५६ स्मृतिखासेद्धारः-- चक्रन।रायणीयनिवन्धापरपयायः । मष्यपल्ली (मोल). 

नेरेशभ्रितविद्वदवरविश्वम्भरत्रिपाठिसंकलितः । ४ खंडं मे सम्पूण । बनारस £ ° ० 


११५७ स्खतीनां समुच्चयः-इसमे २७ स्छतियां है । पूना ५ ° ° 
१९४८ स्मृत्य्थसलागर--मात्वपंप्रदायिधमेशा्ल, वेष्णवमात्र को परमोपयोगी है । 


ख॒ज्ञा पत्रा । मुम्बै १ ८ ° 
११५९ स्सत्यथैसार-- ध्रीधराचाये विरचित । पूना १९१० ° 

११६० हारलता-महामहोपाष्यायश्नीमदनिरुद्रमद्रविरचिता । कलकतता २ ४७ ° 
। १९१६१ हिन्दू त्योहार का इतिहास-- प्रयाग १ ८ ° 
११६२ हिन्दु पवैप्रकाश-- प्रयाग ० १० 









१ ११६२ दिन्दूविवाह विचार निगय आदि दिन्द्‌ धमै के कतिपय प्रन्थो 
के भाषान्तरकत्त शरोर सम्पादक सुरादाबादनिवासी व्रनरल भद्रचायै दारा लिखित । 
मुम्बई ० 8 9 
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मदा खल्युज्ञयजपविधिनवप्रदस्तोत्रह्पः । सादित्याचा्य १८ प्रेपवहलमशमैशालिद्ारा ध 
युवादितश्च । सुरादावाद्‌ ० ५ 


१२१३ आचार भूषणम्‌- श्रोकोपाहृव्यम्बकविरचितम्‌ । दैरण्यकेड्याहक्‌ 
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था विवह्‌ 
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खुले पत्रे । मुम्बई ० १२ ० 
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१२.५१ आह्निकसूत्रावलिः-- प्रीशुङ्कयज्वैदीयमाध्यान्दिनवाजसनेयिनाम्‌ । वेना 
यणशमसग्रहदीता । मुम्बई. २.०८ | 
१२८२२ आह्निकक्मेसूत्राचलिः-( शिवदत्तशमैकृता ) । ८ । स | 
मुम्बई २ 


१२२३ आह्निकचन्द्रिका--सायणमन्त्रभाप्यसदित । ऋक्‌शाखियो का भ्र । 
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देवीसुक्त, श्रीसूक्त, गणपतिसूक् सायणाचायै भाष्यसदहित शरोर गणपति श्रथरवैशीषै समध 


इतने विषय दै । १` 0 
१२२8 उत्सछजनो पाकरणध्रयो गः -शुक्कयजुेदकारएवशाखीयः ( पतैरडसेप" | 
-लिक्ृतः ) मूल । सस्वर । ० १० | 


१२२५ उत्खजेनोपाकरणविधि- ( ऋेदी श्रावणी ) मुम्बई ° 
१२२६ उदकशान्ति-( शौनक ) । सभ्रयोग, मूलमात्र ।` सुभ्बह ० . 
१२६२७ उपनयनगायत्रा मामासा परीत्ता- भामे । कश्ची ० ७. 
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त पद्धति )--शुद्यजैदिनाम्‌ । (२५९ 
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। संस्छ त-दिन्दी-पुसुतकालय, लाहौर ८५ 
१२३० उपनयनपद्धति --श्रीरामदत्तविरचिता । प० विष्णुदत्त वैदिकङत भाषा 
` दीका सदित । . समब , ० १० ° 
१६३१ उपनयन पद्धात - भाषाटीकासहित । बनारस ० 8 २ 


१२३२ उपाकर्म॑पद्धति--श्रपौत्‌ ( श्रावणशुङ्क १५ की ) शयस्रेदियों की न 
श्रवणौ । इस नूतनमङ्ोपवीत धारण करने का क्ञनविधि समेत प्रयोग लिखा हे । मूल । 


मुम्बई ० १० ०9 
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१२३४ ऋक्‌ श्राचणीप्रयागः- मुम्बई ० ३ ० 
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१२२८ पएकोदि श्राद्ध ( खतकों के क्तयतियि श्र द्धप्योग )- भाषाटीकासमेत । 
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१२७७ काल्यायनीयतर्पण- मूल । स २ द रः 
१२७८ कात्यायनीय शान्ति-अर्थात्‌ कात्यायनसूत्रादसारी श्रहशान्तिभरयेग ॥ = 
© ९९ € र 
१२४६ कात्यायनीरान्ति - भाषाटीका सहित । सम्ब ० ५ ० 
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शादि ष्ट चौर पत्त कर्मोके कुडमराडप, कुरड च्मौर वेदि बनाने की रीति है । | { 
कुरड वेदि श्रादिकों कौ दो दो श्राति बनाकर पददिली सूत्रविन्यास सित साध्य न 
दूसरी सूम्ररेखादि मानेन से सिद्ध श्र कृति उदाहरण के साथ जोड द॑ दे । सुम्बई १ ४ 
१२५३ कुःण्डविशति--परिडत हरिकष्ण व्यह्कटरामसंगृदीत । इसमे र 
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सान्वय भाषाटीका सदित है । च्रौर कुरडाकौदि १६ मून शोक दँ । इवनादि प्रयोग 


उपयोगी द । मम्ब १ ५ 
१२५४ कुण्डसिद्धिः-सटीका । सुम्ई॑ ० \( 
१२५५ च्ुणडाकैः- ( भदृशंकरसूरि ) रघुवीरदीक्ितविरचितमरौचिमालासं 

समेत । मुम्बई ० ९ 


१२५६ कुण्डकः (भटशंकरसूरिछृतः ) - व्याख्याषट्कसमुल्लसितः परिरिषाद् 

मुम्बई २ ° 

१२५७ कुलदेवतास्थापनविधिः, दजमद्‌ध्वजदानवि धिश्च श्यति 

ज्योतिषती्थ प° श्रीगंगाधरमिश्रकृतः । काशी ० ० 

१२५८ कुशक णिडकाभाष्य--इपमें करुड शरोर स्थणिडिलादि की विपि, १8 

पन्‌ श्रादि विषय दै । मूल ० ५ 

१२५६ छृत्यरत्नाकर- मूलमात्र । ६ खेड । सम्पूण । कलकत्ता ६ ^ 

१२६० कृत्यसारसमु्चय--मदामहोपाधयायश्वीमद तनाथ विरचित वा त॑ 

निणौय । मुम्बई १.० 

१२६१ छत्यसारखसुच्चयः- म °म०परश्रीच्मृतनाभफाृतः । परत्री 

भिश्चशमेणा यथास्थलोपयुक्तटिप्पणीभिः प्रयोननीयविविधपरिशिष्टविषयैश्च समलङ्कृतः । ` | 

ऋ काशी ११२। 

१२६२ कष्णयजु्वेदौयसखन्ध्यावन्दनम्‌-सभाष्यम्‌ । मालीपुर “८ ८ | 

१२६३ गणपतिपूजनसदितचतवदोक्कपुर्यादवाचनभ्रयोग ~ 

इवाचनोषयोगी चारों वेदों के मन्त्र स्वरसदित दै । 

१२६४ गणपतिपूजाहोमपद्धति- मूलं । 

१२६५ गशेशच तु्थी-भाषाटीकासदित । लादौर 

१२६६ गयाया्रापद्धति--इसमे गया, नी पे श्राद्धादि करने की विषि है। 1 | 
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१२६७ गयाश्राद्धपद्धति- मूल । खुला पत्रा । काशी ° 
१२६८ गयाश्राद्धपद्धति ‹ चतुथीलाल ) - शक्कयजदीयमध्यन्दन त 
यिनाम्‌ । मूल । । मुम्बै & | 
१२६९ गयाश्राद्धादिपद्धति-१० तारानाथ तकेवाचस्तिविरचित सं 
तं , कलकता | 
` १२७० गृदश्रतिष्ठा विधि (सक्तेपतः)-- लाहौर ० | 


संस्छृत-दिन्दी-पुस्त कालय, लादौर ८७ 


१२७१ गोत्रप्रवरनिवन्धकदम्ब-पुसपोत्तमङृत॒प्रवरमश्ञरी, निर्णीयसिन्धुकार 
कमलाकरमदकृत ्रवरदषैण, प्भिरामशाच्चिङृत ग्गै-भरद्रानकुलविवाहविचार, श्रश्वलायन, 
श्रापलम्ब , बौधायन, कालायन सूत्र श्रौर मल्खपुराणकथित तथा प्रवरदैणकारपरदित प्रवर 
व गोतनगणा, श्रश्वलायनप्रवरकारड, श्रापस्म्बश्रवरखणएड, अभिनवमाधवविरचित गोत्रप्रवरनिशय 
तथा श्रकारादि क्रम से गोत्र-ऋषि-सूची इनका एकत्र सम॒वेश, ब्राह्मणादि नातियो ते 
विवाहोपथोगी गोत्रप्वरनिणंय शरोर ऋषियों की वंशावली का सर्वोत्तम ग्रन्थ । 
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~ मुम्बई २३ ० ० 
१२७२ गोजावलि-देव्यपराधचमापनसोत्रसदित । मून १ ० ० 
१२७३ गोदानविधि-- मूल । लाहौर ० २ ० 
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नोर तरतादि का श्रू संग्रह दै । अरचैनाम्रन्थों मे ्रलयत्तम संप्र ग्रन्थ है । श्रौत श्रौर स्मातै 
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मुम्बई ै @ ° 
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„ १२७८ ग्रहशान्ति ( शुङ्कयुर्वदीय }-- यद यज्ञोपवीत तथा विवहादि शुभकपै 
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शयपूना, श्रश्विवाह, प्रतिमाविवाह, कुम्भविवाद्‌, श्रशवत्थविव द्‌, गोदानविधि क 
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१२८६ जलाशयोत्ल्े-परकाश-महानिवन्धं--चतुर्थीलालकृत । श्र 
पी, कूप, तडागादिकों कं, शान्ति कलशस्थापन से लेके होम तकं भली भाति. 
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१३१० दानक्रियाकौमुदी--्रीगोविन्दानन्दकंकणाचयविरचिता । 
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१३११९ दानचन्द्िका- इमे सव प्रकार के दान रौर संकल्प दै । 
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१२९६८ घनिष्ठापञश्चकशान्तिः-- सन्नः "क । 
६॥ 


९३१६ घर्मशान्तिः- मूलमात्र 
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१३५० पावंणध्ाद्ध- मूल . ` काशी ० १ £ 
१३५१ पावेसश्राद्ध-माषा टीका, खुला पत्रा । काशी.2 2 ० 
१३५२ पावेरश्राद्धपरयोग--( श्रपात्रिक ) ~ भुम्बह ०२० 
१३९३ पावेणश्राद्धप्रयो ग( सपात्रिक )छ्रत्यसंग्रह- भाषा टीका सदित । 
© ध ० 
१३५४ पितदयिता-ञ्ननिरुद्धमध्कृता । कलकत्ता १ 8 
१३५५ पित्तसंहिता- श्राद्ध श्रादि में व्राह्मणएभोनन के समय पाठ करने योग्य । 
सुम्बडे © २ ० 
१२५६ पुरयाह वाचन ( दानखरडोक्त }- मूल । 2०21 
१३५७ पुकत्तलविघानपद्धति-- मुम्बई ° ३ ° 
१३८ पुराणोक्तमदालयचरश्राद्प्रयोग-- ब्रह्मयज्ञ निल्यतपैण समन्वित 
( दुम शकरसंगरहीत ) 4 ० 8 ° 
१३५६ पुराणोक्त सर्वैषूजा रौर तान्त्िक देवी पूजा शातचणएडी, .सदल- 
चरएडी आदि प्रयोगो के लिये । : सम्ब ४ ० 
` १३६० पूजापेकजभास्कर-- पांच दत्तान के वैदिक मन्त से यथोषचार 
¶लाप्रकरण दै । मूलमात्र । सम्ब ९ ० ० 








१३६१ पूजाससुञ्य - दमे अनेक प्रकार क 
मावली 
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९२६२ प्रूतनाशान्तिः--षष्ठीपूलन सदित। शिवमब्गलदवेदिकत भाषाटीका गी 
। | 

~ €..९ ठ बनारस ० २ 0 

१३६३ पोराणकमद्पणः ( शिवशंकरशाश्चिविरचित )- इसमे वेदन | 


= पर 


धोडश संस्कर्‌, व्रतोद्यापन, शन्ति्रयोग, चर यदेक प्रयोग, नारायरावलि इयादि श्यो 


= _ । | 
छल य ५ अ मुम्बई ६ ० ५ 
१३६४ पौरािकवास्तुशान्तिद्रयोग ( विखनाथक्ृत }-- मूलमात्र । | 
० मुम्बई १५ ६१ 

२२६५८ पारारकसन्ध्या-- ० 
१३६६ पौरोदहित्यकर्मलार ( रमाकान्तसंगृीत )- सटिप्यण । ३ माग। | 
काशी ९ १९ ५॥ 

| 


१३६७ पौष पूजा--प्रो° लद्पीधर एम ° ए कृत भाषा टीका सदित । 
देहली ० ८० 


त 
| 


१३६८ प्रतिष्ठामदहोदधिः-- श्रीवायुनन्दनमिश्रेण विरचितः । 


कशी ० १९०| 

१६६६ प्रतिष्टासंग्रह- यद पं रामलालजी ने चार्‌ किरणों ( प्रकरण) | 
निमौण किया है । मूलमात्र । मुम्बई ४ 

१३७० भरतिसावत्सरिक श्राद्ध प्रयोग--( नागरखरडान्तगैत ) | 

| मुम्बई ० ६ 

१३७१ प्रभातस्नानविधि-- खामी हंसस्वरूप नी कत । ० २५। 


१३७२ प्रयोगपारिजातस्य-पोडशसंस्फारकारडम्‌ । यह विद्वदत्रेसर श्रीमन 
विरचित श्रास्वलायने का प्राचीन याज्ञिक गन्थ है । इसमें श्रश्वलायन गृह्यसूत्र पर नारयण 
इतति, कुमारिलकृतकारिका, शौनक कारिका श्रादिकों से भौ श्राश्रय लिया गया है । 1 
संस्कारों का शपू प्रन्थदै। 9) 

१२७द/ प्रयोगरल्न - नारायणभष्कछृत । इसमे षोडश संस्कार के प्रयोग तथा नि 

 उत्तमता के साथ लिखे गए है । मूलमात्र । ् ब १, | 

१३.७8४ श्रयोगरल्ल-नारायणभदी--उत्तरन।रायणभद् श्रन्येि । ऋग्वेदी समन । | 
यद रन्ध प्राचीन अन्धो से शुद्ध करिया गया हे । शरोर इसमें विशेषता यह दै क स्मतः ८ 
के रत चित्र ्ौरव्डे२ यञि विद्वानों क दवारा प्रिशोधित कराकर सप्त पाकं | 


{~ (त (3 < र 
धरथक्‌ धरथक्‌ प्रयोग शरोर आरम्भ मेँ याक्िकोपकारक बहुत से विषय वड़े प्रयल सेत | 











कराकर नोददििगएदै। ` ८ (मुग्र ` २ ग 
र = 4 ध ४ 0 
१३७५ भ्रयोगरल समन्वक -मूल । खलेप्तरे। बेलगांव ५ ° । 
द ट . 

अह 1 ए क श्रहमदावाद ० ` 








८ प्राणाय मम ञ्चरी-- स्वामी हंस 





१ | 
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१३७द्‌ प्राणायाम विधि --त्िक्टिविलासस्य द्वितीयो भागः । श्रीमत्स्वामिदस्व- 


हषेण निर्मितः । श्रलवर ० द ° 
१२३७६ प्रातःस्मरण-- 2 ^~ ९.8 
१३८० ध्रातःस्मरण-- खामी हंसस्वहपजीकृत । > ल ट 


१३८१ प्रेतमञ्जरी --भाषारीकासदित । इसमे वेतरणीदान, प्रेत कौ दाहविषिः 
दशादादि श्राद्व, एकादशा श्राद्ध, षोत्सगै, श्यादानादि सर्पिडीश्रादध, घोडशमासिक श्राद्ध 


प्रयोग, त्रयोदशाद, पदद्‌ानादि भली भांति दशाया गया दे 1 मुम्बई ० ट ० 
१२८२ वप्पनभद्ौ ध्रयोग--( यज्दीय ) मूल । वेलगाम २ ० ० 
१२३८३ बल्िवेभ्वदेवविध- गोरखपुर ० ० ६ 
१२८० बृहत्कर्मकाणडससुचय--मरण समय से लेकर मरणविधान, श्न्त्ये्ि- 

कमं तथा शान्ति के विषय वर्णित दै । मुम्बई ० ६ ० 

५ बृहत्सन्ध्याविधिः-( त्रिकुर्टविलासस्य ) प्रथमो भागः । श्रीमलत्खामि- 

हृसस्वह्यण नि मतः सुजपफ्फरपुर १९ ४. ० 
१३८६ ब्रहत्स्नानविधिः-( प्रमातस्नानविधिः ) ठ 
१३८७ चृहद्गोत्रावद्धी - देन्यपराधक्तमापनस्तोत् सहित, गोत्र, वेद, उपवेद, 

शाखा, सूत्रादि का वर्णन । ० १९ ० 

३८८ ब्रहद्वेदोक्षरामपद्धति-रामालुजसाम््रदायिक । ० दढ ० 


| 1389 378111708121108. 0 1र1६68 5286768 065 23121111181165- 
1ववपा६ तप ऽव ६€६ 47706. 2 4. उ0पप्वपंप. 


। 28718 9 8 0 
१२६० ब्रह्मकमंप्रदीप---शुङ्घयलःशाखीय । श्रीधर अरुणा श्चिकृत । २ माग । 
। नसिक ० & ० 
१३६१ बह्मकर्मसमुचय-( ऋषेदीय ) ३८८ विषय । पुम्बहै २ ८ ° 
१३६२ ब्रह्मकर्मससुज्य -( दिररयकेशी ) ३८८ विषय । मुम्बई २ ४ ° 
१३६३ ब्रह्मनिल्यकम॑ प्रयोगमाला- श्रवणदत्तक्ृत । १५ द ° 
१३६४ ब्रह्मनिव्यकर्मसमुच्चयः-(इगौशंकर उमाशैकर सुण्डेटीककृत । शक्क- 
 यलुवदीयानां संग्रामम्‌ । सुम्बई १ ८ ° 


वर १३९५ भद्रमातेरड-कमैकारएड मे शअ्वादित देवतामां के वेने के लिये भद्र 
वते है, क्योंकि उने विना यज्ञ दि बे बडे श्रनु्ठान पौ दी नही होते । श्रत एव उक्त 
पमे बरहम, विष्णु, शिव, गौरी, गशोशादि देवत के लुन के लिये उपथोगी सखस्िक 


तहतोभद्, अष्टदल, गोरी तिलक अदि भद के चित्र अ।र उनके बनाने की विधि वित दहै। 


पसम । खुले पत्र । ५ ई 
१३६६ भस्मधारणविचार-- 9 
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९७ मेहरचन्द्र लद्मरदास 
१३६८ मधारेवत्यश्विनी शान्ति - मूल । लाहौर 
१३६६ मङ्गला्टकशाखोच्चार-- विवाद मे नीतियुक्त मधुर वचन बोलने 
3 युम्बई ० १ 
१४०० मरडपकुरडसिद्धिः - षिद्रुलदीच्चितक्ृत । प॑० गौरीशकरकृत भ 
सहित तथा ुरुडाकयेकोनविंशति मून शछछोक । सम्ब १ \. 
१४०९१ मरण्डपबोधिनी- चू ०२ 
१४०२ मण्डल ( रगान }--अ्ष्टलिङ्गतोभद्र, एकलिङ्तोभद्र, चतुतलिक्ततोभदर 
लिङ्गतोभद्र, सव॑तोभद्र 1 प्रत्येक मुम्बै ० ! (| 
वरुखमर्डल । मुम्बै ० २९ 
१७०३ मन््रप्रभाक्तर-- स्वामी दं्खलूपनीछृत , वैदिकन्ध्या हिन्दी श्रदुबाद्‌ 
श 
१४०४७ महासरत्युञ्जयजपविधिः-- काशी ०, 
१४०५ महास्व्युजयजपविधि- भाषाटीकासहित । सुस्व ० 
१४०६ महासत्युञ्जय-विधिभ्रकाश-परिडत रामकरण श्म पाण्य 
। काशी ० 
१४०७ महालदचमी पूजापद्धति- मूल, खल पतर सुम्बई ° 
१४०८ महालदमी पूजापद्धति- भाषाटीकासहित ।  सुम्बई ° 
| र १४०६ महालदमी पूजाभ्रयो ग--पौराणिकविधिपूैक । मूल । मुम्बई ० 
= १४१० महालयचरश्राद्धप्रयोग- सुम्बई 
१७११ मातापिता पूजनपद्धति-- सुम्बई ० व । 
१७१२ मूलक्तेजननशान्तिविधिः-- श्री १० दरसिहदेवशालिद्वारा संशोधित 


, ०.२१ 
१७९१ द मूलशान्ति-भाषायीकासहित ॥ काशी ० १॥ 
१७१४ मूलशान्तिः-- मुम्बई ० २ ॥ 
१४१५ मूलशान्तिचक्र- श्रीवायुनन्दनमिश्रङृत । बनारस ० २ 
& यजुःखनेध्श्रावन्दनम्‌- धरीरन्गम्‌ 4 
७ यज्ुचैदस्य दादविधिः-- षरटूपिरुडः । विधिविधानसदितः । ° 












:-- मूलमात्र । 
सरल इन्दी मे विधि सदित युदय 





संस्कृ त-दिन्दी-पुरतकालय, लाहौर ६५ 





१४२३ यज्ञो पवीतपद्धति ~ मूल इसमे यज्ञोपवीत का सम्पू स्कार श्रोर वेद 


# 

ह रम्भादि विषथर ई । मूलमात्र, शले पत्रे । मुम्बई ० २ ६ 
। १४२४ यज्ञोपवीतपद्धाति-- चूर ०. ध ० 
१४२५ यज्ञोपव।तप द्धात--रामदततक्ृत । विष्णुदत्तकृत भाषाटीकासहित । 

| < सुम्बई ० १० ० 
, १४२६ यज्ञो पवीतमीमांसा--लेखक पं विश्वम्भरद््तशास्त्री । 

त इटवा १ ० ० 


१४२७ रुद्रकररपदु मः-- रसूत्रसहितः । नगन्नाथपरशुरामद्विवेदिकृतः। २ ८ ० 
९५२८ रुद्रा धानयपद्धात वैदिक मिश्र मन्त्र से पूनाप्रकरण । मूलमात्र। खुले पत्रे । 
मुम्बई ० ६ ० 
१४२६ रामविवाहपद्धतिः--प० वायुनन्दनमिश्रेण विरचिता । 
वनारस ० २ ६ 
९५३० रुद्रखाद।कारससुचयः- दुक उमाशंकर सुुेटीकर । मूलमात्र । 










©)? 8 2 
१४३१ रुद्रात्तघारणविधि-स्यामख॒न्दरसयद त । तत्छृतभाषाटीक।स्ित । 

। सुम्बई ० २ ० 

१७३२ सद्राभिषेकानुष्ठानपद्धति- श्रानन्द्वन ० द ० 
१४३३ लघुदपणपद्धत्तिः-- कशी & ० ० ड 

। १४३४ लघुरामपद्धति - माषायौकासदिता । काशी ० & ० 

च ९४३५ लम्बोद्री इवनपद्धति-- मूलमात्र खुलेप्त्रे। मुम्बई ० ५ ० 

१४३६ छघुपरयोगः--मन्त्रसन्योपासननि्यतपणयोः । श्री वैष्णवानाम्‌ । 

सम्ब २ ० 

९६२७ लघुपू नानुष्ठानपद्ति- महदेवकृत, सटिपण । रतलाम ० २ ° 

१७३८ लक्ष्मापूजा--(दीपमालिकोल॑वविधान) मुम्बई ० २ ६ 

९४३६ बरदगणेशपूजा-- अथात्‌ भाद्रपदशुक्क चतुर्था क! गणेशपूनन भरयोग, 

मूलमघ्र । मुम्बई ० २ ० 


१४७० वरवध्रुसंवाद्‌- प्रो लचमीधर एम० ए० कृत भाषाटीकासहित । ~ 
देहली ० ८ ०. 
९४४१ वषकृत्यदी पकः-पं० नित्यानन्द पर्वतीय कृत । कालनिणेय व्रतोद्यापन 
हिि। बनारस ३ द ० - 
१७४२ वापाकूपतडागारामप्रतिष्ठापद्धातः- १० दुगादत्त इत ० ३ ० । 
१७४३ वारुणमरणडल-रगीन । मुम्बई ० २ ० 
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न ष मुम्बई २१२ ८ 

१६१० श्रदधेतचन्द्रिका- उदश॑न।चाय॑क्ृता । काशी ० ८ 
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१६११ शअद्वेतचिन्ताकौस्तुभः- महादेव सरस्वती विरचितः सम्पूणैः। 
कलकत्ता २१२१ 


१६६२ छद्वैतचिन्तामशिः-रङ्ीनिम्छृत । प्रयाग ६१२५ 
१६१२३ अद्वेततरणिः- नटेशायैविरचितः। मौढगिरिकटप्मणाचायैृतस्य बनि | 
प्रकाशप्रसरस्य खणएडनामकः । महस १९ ८५ 
१६१४ श्रद्वेतदीपिका- गेःपालशा्िृता । २ भाग । बनारस ८ ८ ५ 


१६१५ अद्वेतदीपिका-काम।्तीविरचिता । मद्रास 
१६९१६ शद्वैतब्रह्मसिद्धिः- काड्मीरिकश्रीसदानन्द्यतिङृता । । 
४ कलकत्ता ३१२१ । 
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१६१८ अदवैतव्रहमचाकारिका--सयीक खुले पत्रे । सुम्बई - ° ५ 
१६१६ अद्वैतमकरन्दः- लचमीधरविरचितः । स््ंप्रकाशयति-विरचित 
समेतः। प्रण10 97 एणा [प्छतपन्०ा एक र, [इ पंञा70४ | 
वश. ४ ष मद्रास ० ६ 
१६२० अद्धैतमातेरड--श्नतङष्णश। लित । कलकत्ता २ ८ | 
` १६२९ अद्धेतरलरत्तणम्‌- मघुसूदनयम्‌ । सुम्बहे ० 
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१ द्वेतविवेचन- भाषा । न 
१६८४ अह्तसग्रह-भापरारका। देहली ० १२ ० 
१६२५ अद्ध तसाखराज्यम्‌- खले पतन । मुम्बई ० ८ ० 
१६२६ श्रद्तासद्धान्त-युर्चान्द्रका--शरपरमदसपारेत्राजरामव्रहामशीकृष्णान- 
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सिल्द्‌ । मुम्बई ३ ८ ¢ 
१६२७ शअद्ेतासद्धान्तवद्यातनम्‌-गेडव्रह्मानन्दसरस्वतीविरचितम्‌ । नृर्िह्‌- 
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| १६२८ शद्वेतसिद्धान्तवैजयन्ती -त्यम्बकश।सत्रिविरनितः । 
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` विरचितः । मुम्बई ० ६ ० 
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यासमलंङृतः । ३ खरडों मे सम्पू । बनारस ४ ८ ० 4 
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१६५७३ अनुभवप्रकाश--येगेखर्‌ श्री १०८ वनानाथ नी कृत । साखा ; 
सजिल्द्‌ । मुम्बई त । 
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१६४७ अलुभवध्रकाश भाषा-- पक्तपातरहित--कमलीवाले वावाजी छत्‌ । छ 
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अथे लिखा गया दै । सनिल्द्‌ । मुम्बई ५ 
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नी द्वारा संगीत । भाषा प्च मुम्बई -१ ८५ 
१६४९ शअजुव्यास्यानम्‌-- मद्रा २१२ ५ 
१६५० अन्तःकरण॒प्रवोधः-- वह्वभाचायविरचित । मुम्बई ० १० १ 
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कलकत्ता ० ६ | 

१६५२ अपरोत्ताभूतिः- विथरर्यसुनिविरचितयः दीपिकया संवलिता । 
सुम्बई ० £ ५ 


१६५२ शरपरोत्ताचुभव-माषा टीका सहित । लखनऊ ० १ 
१६५७ अपरोत्ताजुभूति- भाषा रीका सदित । गोरदपुर ° ५. 


१६५५ अपरोक्ताचभूतिः-ध्रीशंकराचाथैकृत श्रौर खामी विरण्य & 
दीपिका टीका सदित तथा = रामस्वहप छत माषा टीका समेत । सम्ब ° | 

१६५६ अपरोच्ञाचुभूति--छोक शरोर भाषाटीकासहित । स॒रादाबद °` 
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९ पनवकोस्त॒भमालादक्तिणमू सिस्तवो- श्रषष्णलोल 
खलागर--भाषा मे खामी अभिलालद्‌स उदासी । 
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वन्दनविचार, म्रः्थविचार, मितिचार, भजनविचार, नडव्रहमविच।र, चैतन्यत्रहमविचार, निर 
करत्रह्मविचार, मिथ्याब्रह्मविच।र, अदं ब्रह्मविचार, ब्रह्मविचार, वत्तेमानव्रह्मविचारादि विषय 

९ ~~~ ~ ल्द 
श्रच्छी रति से वित द । सजिल्द्‌ । मुम्बई २ ० ० 
१६६२ भख्तधारा- वेदान्त भाषा छन्दं मे भगवानूदासनिरजनीकृत । 


सम्ब ° १२ ० 
अञ्जुनजी वस्तुक्किपरकाश--मापारीकासहित । नालन्धर ० ९ 


[+ [१ 


संस्छत-हिन्दी-पुस्तकालय, लाहौर १०७ 


१६६३ © 9०9 
१६६४ अवतारल्िह्धि-पं° यमुनाश्चकरनागरदरारा रचित । लखनऊ ० २ 
१६६५ अवधरूतखत्तसम्‌-- प° हरिशंकरशा्ली कत भाषाटीकासहित । 


। हरिद्वार ० १ ० 
१६६६ अष्रावक्रसंष्टिता ( चष्टावक्रमुनिकृत )-- सविस्तर व्याद्यासदित । 
कलकत्ता १९ ० ० 
१६६७ अ णए्ठावक्रसं हि ता-- ्रह्मचारी नमदानन्दनीकृत भाषारीक्रासदित । 
सुरादावाद ० ८ ० 
१६६८ अष्ठावक्रगीता- भाषाटीकासहित । सुम्बई १९ ० ० 
१६६६ षाक गीता--भाषःटीकासदहित । टीकाकारसुप्रसिद्ध बाब्रू नालमर्सिंहनी । 
लखनऊ १ ८ ० 
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१६७१ आतमदशेन- युरुशिष्यसंवाद्‌ भाषा । शिवानन्दव्रह्मचारी निर्मित । 
८ ध पूना ९ ७ ० 
| १६७२ आत्मपुराणम्‌--शकरानन्दभ्रणीतम्‌ । सटीकम्‌ । शले पत्रे । 
। मुम्बई १२ ०9 ० 
॥ १६७२ आत्मपुराण- माषा मेँ दशोपनिषद्‌ का भावाथ, श्रीमत्परमहंस परिघाज- 
। काचायं चिदुघनानन्दखामीकृत । खुले पत्रे । मुम्बई १६ ० ० 
१६७४७ आत्पग्रकाश-- भाषा । ०३ ० 
( १६७५ अआत्मबोघः- भाषाटीकासहित । परथुरा ० २ ० 
॥ १६७६ आत्मवोध, तक्छबोघ, वदस्तुति- माषा । सुम्बई ° ४ ० 
१६७७ आत्मवोघः- सान्वय भाषाधेविभूषितः । काशी ० ४ ० 
१६७८ आत्मवोघ- भाषाटीकासहितः । सुम्बह ० ५ ० 
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१६८२ श्रात्माजुभवश्छतक-- गिरिधर उदासी कृत भाषा । लखनऊ ० ३ 
१द८७ आरनन्द्‌लह रा - चन्द्रिकाल्यया व्याख्यया सहिता । मद्रास १ ८ 
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१६८६ आनन्दास्ुतवर्िंणी --भाष। सजिद । लखनऊ ० १९ | 
१६८७ आअनन्दाखतव णी --श्रनन्दणिरिस्वापिकृता । मुम्बई १ ०, 
१६८८ इ्ासरद्धिः - श्नव्ययात्मशिष्यविुक्ता्मकृता सर्टीका । बड़ौद्‌। १४ ० 
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१६८६ ईंश्वरदशन-- श्री स्वामी ब्रह्मानन्द विरचित । मुम्बई १९ ४. 
१६६० दंश्वरदी पिका--स्वामी गोविन्दानन्द्‌ सरस्वतीकृत भाषारीकासदहित । 
लखनऊ ० ३ | 
१६९१ दश्वरप्रतिपत्तिप्रकाशः--मघुसूदनसरखतीकृतः । मद्रास ० ४ ५| 
१६६२ ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमरिनी--सव्याल्या । २ भागों । करीर ८ ० ५ 
4 = १६९३ उदासीना धुस्तोज - देवतीथेकृत श्नौर ब्रह्मानन्दकृत । ० ६ ५। 
६ च १६६४ उपदे शरल्लम्राला--श्रीरम्यनामातृमहामुनिगप्रसादितद्रविडोपदेशरलमाल। 
उसरेण श्रीमदाचायैपोत्राभिरामवरगुरभिर्विरचिता । मद्रास ० ४५ 
१६६५ उपदेशसाह सखी - श्रीमच्छंकराचायेकृता रामतीथेकृतपद्योननिक क ॥ 
विषयानुक्रमणिकया, शोकलुक्रमणिकया, नैष्कम्यैसद्धिधृतश्छोकप्रदशैनेन, शरतरोद्ह | 
न्तरष्थवाक्यानुक्रमणिकया, शुद्धि्द्धभ्यां च रहिता । मुम्बई १ ८ ॥ 
१६९६ उपदेशसाहस्री -श्रीमच्छेकराचार्यक्ृता । रामती्थकृतरटीकासहिता। | 
सुम्बईै १९ ८ # 
१६६७ उपाधिखण्डनम्‌-- श्रीनिवासतीर्थायसहितम्‌ । मद्रास १ £ 
१६६८ उपासना- भाषा में ` इसमे साकोर सगुण, निर्गुण श्रादि कई १ 
उपासनाश्रों का वशीन दै । श्रागरा ° ६. 
१६६& उपासनातत्व-- ` । मुरादाबाद ॥ 
१७०० ऊष्वेपुणड्धारणविधः- माषा मे । कवी ०. 
१७०१ कम, ज्ञान, भाक्त पर व्याख्यान- मुरादाबाद 


सम्ब 


















सस्छृत-दिन्दी-पुस्तकालय, लाहौर `. श 
|: कायाधेकरणतत्वम्‌-- काश्व १९ ० ० 
१७०६ कार्याधिकररणवादः--२ भागो मे । काची ११२ 
१७०७ काठप्रसं ग्रह -खन्द्रद्‌ सकृत । सम्बई २ ८ ० 
1708 [<६अ]7017 ©112.1ए1510 -- {36118 2 गारा 17170६10 
{0 (1€ [{118(01#, 11618 प्€ &८, ५0०९1716 ° 1176 ^त४२1६४ 
31021४8. 11110801 ० [रव्शााा7. 3४]. ©. (-112.६{€1166. 
01390 
१७०६ कुण्डलियां -गिरिधरराग्रकृत । मुम्बै ० ७ ० 
१७१० केवल्यरल्लम्‌--अटादथोपपुराणोपलब्धानामद्वतवेदान्तवाक्यानां संग्रहः । 
तत्र भवता श्रीमद्रासुदेवज्ञानमुनिन। सकलितम्‌ । बनारस ९ ० ° 
१७१६ को पीनपच्चक-मोदसुद्‌ गर दस्तामलक-- भाषा टीका सहित । टीका- 
| कर-पं° हरीशंकर शाघ्ली । हरिदार ० २ ० 
१७१२ कोशटयगीतावल्ली- माषा सें रोचक, सरल शौर ज्ञान के संस्कारों को 
परदीप्त करने बाले श्रदूभुत पयो का संग्रह । २ भाग गरा ० १२ ० 


१७१२३ खरण्डनखर्डखाद्यम्‌--श्रीदषप्रणीतम्‌ । श्रानन्दपूणौविरनितया खर्डन- 
। फक्षिकाविभजनाल्यया व्याद्यया “विद्यासागरी' ति प्रसिद्धया समेतम्‌, चित्सुख-शंकरमिश्र 
 रघुनाथक्ृतटीकावलम्विन्या टिप्परुया सनाथम्‌ । १४ खण्डेषु सम्पूर्णम्‌ । ~ 9 ॐ 
बनारस १४ ० ० ह. 
१७१४ खरण्डनखण्डखादयमस्‌ -श्रीयुतदषैश्रणीतम्‌ । ` शंकरमिश्ृतशंकरीटीका न 
तथा मोहनलालकृत उपव्रत्ति सदित । बनारस ७ ८ ० 
१७१५ खरडनखण्डखाद्यम्‌-भ्ी-शरीहषैश्णीतम । श्रीमच्ित्छखाचायप्रणीतया 
` खणएडनभावदौपिकया, श्रीशङ्करमि श्र प्रणीतया शाप्यो, तार्किकशिगेमिश्रीरघुनाथमश्चचायै- 
` भीतया खणडनमूषामशिटीकया, श्रीप्रगल्ममिश्रप्रणीतेन खरडनदपैणोन, व्याकरण।चयैसूयन।- 
 सथणशुङ्गप्रणीतया खरडनरलम। लिकया च समेतम्‌ । खरड १। कशी १९ ८ ° 
१७१६ खरण्डनखण्डखाच्म्‌-कविताकिंकचूडमणिश्रहषैभणीतप्र । श्री प° 
 चरदीभ्साद्सुकुल-विरवितमाधालुव।दयुतम्‌ ॥ काशी २ १२ ० 
१७१७ खराडनोद्धारः- शअ्रथाँत्‌ श्रीहकृतखयडनखण्डखाघ्रन्थस्य समाधानम्‌ । 
` धीवाचस्पतिमिश्रविर चितः । बनारस २. ४ ० 
१७१८ ख्यातिवादः- -प्रयाग ९ 8 =. 
१७१९ गरवंशकाञ्यम्‌--लचमणशालिश्रणीतभववेधिनीसदितम्‌ । प्रथमोभागः \ 
‡ मद्रसि श ८ © ः स 
[ 4 शला 18.76 फला] {16800 ०7 16€ 1176 9 ]26&2त- 










































१९० मेहर चन्द्र लच्मणदास 


१७२० चक्रघारणप्रमाणसंग्रहः- माषा में । काची. ० 
१७२१ चक्छघयारण क्यों करना चादहिये-- काशी ०२ 


१७२२ चतुःच्छोकी-- श्रीवह्लमाचायचरणप्रणीता । सप्तभिष्टीकाभिः समलता 
मुम्बई ० १० ॥ 
1723 (बपज चत 31075898 9 उप 41 ४व८ोता8 च 
सू्ीभाष्यम्‌ ( मध्वाचायंकृतम्‌ ) -- प ध 1116 00111111611 81165 ततप 
सत्तकेदीपावलि 2710 तच्भ्रकाशिक। । (11108119 €त1:6त ए 21 एह 
[710 प८६४०10, दि ०६६8 & 1141665. 3४ 3. पि. साञोथााौ 
७871708. 1120185 2 8 | 
` १७२८७ चतुःखुज्री - वेदान्तदश॑न के श्चारम्भ के ४ सूत्रं पर शङ्करभाष्य प॑ ° रामल 
भाषा टीका सहित । इसमे सारे वेदान्त का सार दे। मुरादावाद्‌ ० 
१७२९५ चन्द्रकान्त- वेदान्त ज्ञान का मुख्य म्न्ध । श्री सेठ इच्छाराम पी 
देसाई कृत सरल दिन्दी श्रनुवाद्‌ ३ भर्गा भ॑ सनिल्द्‌ । मुम्बई १४ ० "| 
१७२६ चन्द्रवतीज्ञानोपमदहासिन्घु - इस प्रन्थ मे वेद्‌ वेदान्त का सार सुह 
के ज्ञानाथै रागरागिनि्यो मे भली भांति वशित दै । , मम्ब ० ८० 
१७२७ चोदह रत्न--श्रीगुप्तानन्द्‌ नी महाराजविरचित । रतलाम १ ८ | 
१७२८ जन्ममरणविचारः -बामदेवकृतः । अमरौघशासनम्‌-सिद्वं 
नाथकृतम्‌ । तन्त्रवटधानिका--्रभिनवगुतकृता । १ ४० 
१७२६ जपग्रन्थ- महातमा प° साघुसंहं न कृत । लखनऊ १ 
१७३० श्री जप्यजी साहव- खामी श्री परमानन्द नी साव परमहस 
द्वारा भाषानुवादित । लखनऊ +२ ४. 
१७३९ जलमेदः- व्ञभाचाथैप्रकटितः । चतुर्विवरणसमेतः । मुम्बई १ ४ | 
। 1732 [रवव 77 6 उता), ऽ च456-- 89 41012 
10142 @अषा१०, 11. £. 20. 7. [1८ 15 2 (00 
{76886 0 1€ [7९17021 28 0९8८८०९] 17) 116 12 
6 725, 08.866 ©) 15 0161781 6070171671॥811€6 276 07 7004 | 
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| संस्छ त-दिन्दी-पु्तकालय, लाहौर १११ 
१७२४ जी बन्खुक्ति विवे कः--श्रीमद्वियारणए्यखा मिविरचितः । भाषाुवादसमेतः । 
बनारस २ ० ० 
१७३५ जीवन्मुङ्किविवेकः--भाषारटीकासदितः। मुरादाबाद ९ ० ° 
1736 [1र० [#¶ पर-४ाण्ड्‌६8 ( {16 {801 {0 [.10€14 ग~~ 
{115 [.1{€ ) ०{ उ णाव०218.. ए. ता६्लत्‌ पणत 2 21811511 
(14151401 [४ एवात 9. उपवादा 8 5851 वात्‌ त. (२. 
61111288. ^ ४ ‰2.187. 1824188. 6 0 0 
1730 [1.0 पप्रा रलर४ 071 1116 72801 (0 [.1061811971 17 
1176-5 6 फएक्ष1 © (12188 = 58128002.{1, 16710676त 

1110 [1011511 ए 11211118] वि. 21६५1, 8. ^. 
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१७२८ जीवव्रद्यशतसलागर- भाषा । इसमे ज्ञान कौ नेक श्रलन्त रोचक 
बतं दै । मुम्बई ० ३ ० 
१७३६ ज्ञानभक्तिप्काश- माघा जिसको स्थान रमखिरिया निवापी श्री खामी 
काशीदास नौ ने अत्यन्त परिश्रम से साघु सजनं के दिताथै ज्ञनभक्ति के उत्पन्न करने वाले 


श्रनक प्रकार के भजनं मेँ वसौन किया दै । सुम्बईै २ ८ ° 
१७४० ज्ञानमाला-- भाषा । कललिमलघ्रस्त मनुष्यों के निस्ताराथं श्रीकृष्णचन्द्र 
श्नन्द्कन्द्‌ कौ अजुन के प्रति १२५ गोप्य शिक्ञाएं । सुम्बह ० ३ ° 

१७४९१ ज्ञानदेराग्यप्रकाश-भाषवेदान्त । खामी परमनन्दपरमहसश्रणात ॥ 
मुम्बह १९ ० ० 


। 1742 {212 9व10210--07 116 € ° (08116 (@2011- 
। 560७1685, 6170६ एप्रणा6 1ल्ल्पाः68 ० 116 1716180क81681 
४ 601166]0{1078 ॐ {11€ ^7लंला६ ^15275 ग 17078. उ उष्णा 
ऽप &18710व611193. 17 7181191. 41६60 पात > &1085815 01 
919 {€1115. र्निलंहप 5 86 0 
१७४३ तत्व्रयम्‌- श्रीमज्ञोकाचाथैशभरणीतम्‌ । अयोध्या © ~ध © 
१७७४ तचत्रयम्‌-- की ० ५ ० 


९७४५ तत्वन्नयम्‌--श्रीमल्लोकाचायंप्रणीतम्‌ । श्रीमद्रवरमुनिङृतभाष्योपन्रुहितम्‌ । 
काशी २.० ०9 = 


` , १७४६ तत्वदशैन- भाषा । प्रयोनक पूज्य ब्रह्मनिष्ठ खामी श्रीश्रत्मानन्दनी महाराज । ~ 
सनिल काठियावाड़ २ ० ० ड 


। | 1747 (1 2६६९2 त2151808--07 06 111१0-6.5[0९८ ०7 -981९व> & 
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११२ सेहरचन्द्र लचमसखदास 


१७४८ तच्वदौपनम्‌-- प्चपदिकोविवरणस्य व्याख्यानम्‌ । श्री परमसार 


मुनिक्ृतम्‌ । = खणो मृ सम्यो । हः: ननर् म | 
२७७६ तस्वनिणयः-- वात्छश्रीवरदाचायेप्रणातः । बेननपुरी - ० 
१७५० तत्वनिरेयः--( शेवेष्णवताद्‌ः ) । ` को ` ° 
१७५१ तस्वग्रकाशः--श्रीभोनदेवश्रणीतः । श्रकुम।रविरचित तासपयैद पिका र. | 

मेत । मद्रा ११२ ५। 
१७५२ तच्वप्रकाशिका-- सटीक । सुब १३ ० , (` 


29021 511 व-- 39 311 , [ववति 08 उद्र 
1011 1310898 त708, 2. 1058 ४ ‰३6118णदा1त78 ऽ एवा. ¶ 
{ऽ 8 (6070006४ 0) 71815861 त1$8"8 {3110598 0 
13181118 50125. 23017004 13 0 ॥। 


. लाहोर 
१,७५.७ तत्वबोधः-।मच्च्कराचाप्यंकृतः । पं० बेननाथशम॑णा कृताभ्यामुद हए | 
भाषारीकाभ्यां समलक्ृतः । १ ४: कशी ० २ ^| 
१७४५८ तच्ववोधः - माषार्टकासमेतः । , सम्ब ° 
१,७५६ त्ववोधः- प° विद्मनाथङ्कत भाषा टीका सहित । स्वामीकृष्णानद्द 
संशोधित । म काशौ ° 
१७६० तच्वमञ्स--श्रराघवेन््र्वामिविरचिता । बनारस १ 


१७६१ तच्छमुक्ताकलापः--बोधायनीयाथैसिदधान्ताचुसारी विशिटद्ितरहम 


वेकटनाथदेशिकेन प्रणीतः । ्रीरामानुनमतावलम्बिनामतीवोपयुक्कतः । बनारस * 
१.७६२ तच्वाचन्च (न- भाषाटीका । वेदान्त श्रौर दशन का अपूव प्रन्थ ॥ 


9 & ॥ € (> 
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संसछृत-हिन्दी-पुस्तकालय, लाहौर . ११३ 


९.९ ( ^~ {> ए = 
१७६६ त्वा थद पः -- प्रीवह्नभदीद्ितप्रकटितः । स्वज्ृतत्वाथदपप्रक।शसदहितः । 
मुम्बई 8 ० ० 
९. १ >. €~. ~ ~ 
१७६७ त्वा थदी पः--श्रीवज्चभाचायैविरचितः स्वकृतप्रकाशाद्यन्याल्याघ्राहतः 


गोसवामीश्रीपीताम्बरजीमदाराजकृतावर णभङ्गा्यतिलकसमलक्ृतः। बनारस ७ ८ ० 
१७६८ त्वोद्‌ वोघन--भाषा में । का्ी ० ५ ० 
१७६६ तन्चसारः--अभिनवगुप्तकृतः । कादमीर २ ८ ० 


१७७० तघ्तमुद्राधारण पर निणेयखिन्धुकार का फोसखा- 
काञ्ची ० ४ ० 
१७७९ च्िविध-नामाकली-- श्रीवल्लभाचायेप्रकटिता विद्रतिसमता । 


मुम्बै ९ ६ ° 
१७७२ दशंन्ेदयः--सकलदशेनमूलसारसं ्रहरूपः श्रीनिवासाचायेस्य कृतिः । 
मैसूर ० 9 


१७७३ दृ्टरविद्याप्रकाश्तिका-- श्रीभत्परमदहंसपरित्राजकपरमशिवेनद्रसरस्वतीग्रणीता । 
मद्रास @ ८ 9 
१७७ दाद्रामोदयः- संस्कृत । दाद्षन्थी साघु को परम उपयोगी है । 
मुम्बह ० १२९ ० 
१७७५ दिव्यदे श॒विवेचन--भावा । काश्च ० 
१७७६ दुवोदविधूननम-- कक्ची ० 
१७७७ ग्ड एय विवेकः - भारतती््ृत अग्रेनी अनुवाद सहित । 
मद्रास ० ५ ० 
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१७७६ ₹श्यत्वानुमानानिरासवादः- मोक्तकारणतावादश्च । काची ० ५ ० 
^ ` १७८० दो सौ वावन वेष्णवन की वाक्त -पुष्टिभागीय श्री वल्ञम सम्प्रदाथी 
, वैष्णव के नित्य नेमित्तिक पठनाथ । डाकोर £ ० ° 
१७८१ इंदयुद्धसमीक्ता- दारका के श्रीशं हृराचाये श्री माधवतीथे नी लिखित 
। दन्युद्ध नामक ग्रन्थ में "श्रीवैष्णवः सम्प्रदाय के ऊपर कि हए आक्तेषो का समाधानश्री 
कश्च प्रतिवादिभ्यकर मरधीख्वर श्रीमद्‌ श्रनन्ताचाये स्वामी रचित । मद्रास ° १९३ ° 
१७२ द्वादशग्रन्थी- कवि संत संगीतकवि विष्णुदाघ गहरगभीरिये छृतभाषपृद्य 
| सुम्बह ० १० ° 
१७८३ द्वादशमदहावाक्यविवरणम्‌- मूलमात्रम्‌। अम्ब ° ४ °, 
९७८७ दवेतानन्दतर ङ्गिणी--१० बूलचन्रनिता । राणाहरिसिंहवम्मङति भाषा 


५ सहित । [ इमे अहतम का मली माति खरडन कया गया हे | ४ 
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१८८५ नरेष्वरप्राक्ञा- -श्रीरामकरठक्ृतप्रकाश।ल्यर्ट केपता । 


करेमीर २ 6 | 

१७८६ नवरलल्लम्‌- वल्लभाचारयप्रणीतम्‌ । विद्लेवरदीकतित पणौ तविृतिसमेत्‌। । 
स॒म्बई १९ ४/॥ 

१७८७ नारद्‌भङ्किसूज- मृल गोरखपुर ० ०१ 
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१७६० निगमान्ततीर्थदीपिका-खदश॑नशाघ्लीविरचित भाषा । १४ 
१.७६ १ नित्याचारदषंण-- श्रीस्वामीव्रह्मानन्दविरचित 1 मुम्बहै ० १० 0 
१७६२ नैष्कम्यं सिद्धिः--श्रीसुरेश्वराचायैविरचिता । सटीका । खणड 


सम्पूणौ ॥ बनारस ३ ० 0 
१७६३ नेष्कम्यसिद्धिः- परेखराचारयप्रणीता । चन्दरिकाटीकासहिता । श्रध 
टाईप । पूला ३ ० 
१७६४ न्याय तरगिणी- श्रीव्यासरामाचायैविरचिता । मुम्बई & ° ^ 


१७६४ न्याय परि शद्धिः-( वेदान्त, रामालुनसम्प्रदाय } श्रीमद्वेकटनाथश्रीवेद्‌ न" 
चायशरसादिता । श्रीनिवासाचा्यैविरचितन्यायसारसमाद्यया टीकया युता । ५ खणड सम॑! 
बनारस ७ ८ 

१७६६ न्यायभास्करः--नगन्मिथ्यालखणएडनम्‌ । काञ्ची ११० 
१७६७ न्यायमकरन्दः--श्वीमदानन्दवोधभद्रारकाचा्ैसंगीतः । चिवि 
सुनिविरचितव्या्यंपितः । प्रमाणमाला न्यायदीपावली च ्रमदानन्द्वोधभद्यरकाचाैनि 
४ भागेषु सम्पूैः । बनारस 6 
९७६८ न्यायर्ञामशिः- श्ीमदप्ययदीितविरचितः । मद्रास ५ ० 
१.७६ & न्यायसिद्धाञ्जनम्‌-मगवद्बोधायनमताुवर्तिनां श्रीसम्प्दायद्धकि 
अमतपदार्यनिल्मणपरं भकरणेम । ्रीवटनायदेशिकेन प्रणीतम्‌ । काशी १ ८ + 
१८०० न्यायासरतलहरी--^ 300116६ 17 62.115111६ 6150 | 
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१८०१ पञ्चकोषविवेक--भाषा मेँ इसमे विस्तार से सममकर ५० | 


टके श्राद्मा का स्पष्ट बोध कराया हे । द्मागरा १ 

१८०२ पञ्चततत्व-बिडला व्राद्रकृत । निसमें . भवसागर से तरने 
करीति सीथ्ना सुधार, दिनदु्यान का दित, मजनव्रह्मनिरूपण, सिषधार लेख) 
स्तक सम्मिलित द । ¦ ४ 


मुम्बई १ “ 


से स्छृत-हिन्दी-पुस्तकालय, लाहौर ११५ 


१८०३ पश्चद शी-रामकृष्णविरचितटीकोभता गुटका सनि्द्‌ । मम्ब १ ० ० 
१८०४ पञ्चदशी - भारतीतीथं विद्यारण्यमुनीश्वरकृता । रामकृष्ण विरचित व्याल्या 
सहिता । कलकत्ता २ ० ० 
१८०५ पञ्चदशी -- मुनिविद्यारख्यविरचिता । रामकृष्णविरसितपद्दी पिकाख्यव्याल्या 
तथा श्री प° च्रच्युतरायकृत “"ूर्णानन्देनयुकेोमुदी ” संज्ञक व्याख्या सहिता सनिद्द्‌ । 
मुम्बई ४ ० ० 
१६०६ पञ्चदशी - सटीका । १० रामकृष्णविरचित ““तत््वविवेक" व्यः्यासदिता ! 
सनिल्द । मम्ब ८ ८ ० 
१८०७ पञ्चदशी - संस्कृत्य का सहित । लवन 
१८०८ पच्चदशी- पं भिदिरचन््कृत श्रल्युत्तम॒भषाटीकासदहित । सनिल्द्‌ । 
मुम्बई ४ ० ० 
१८०६ पंचदशी वदान्त -- प्रयागनारायण भाष्य । सुग्रसिद्ध टीकाकार १० सुदीन 
सुकुलकृत सरल भाषारीकासहित । लखनऊ ३ ८ ० 
१८१० पंचदशी केवलभाषा श्रात्मखरूपनीकृत । सजिल्द्‌ । मुम्बई ४ ० ° 
१८११ पंचदशी -- पं ° रामावतार शाछ्चिकृत भाष टीका सहित । लाहौर २ १९० ° 
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१८१५. पंचीकरणम्‌-- ९ संस्कृत व्याख्या सहित । सखै १९ ८ ० 
१८१६ पंचीकरणम्‌-यीकादयोषेतम्‌ । व 2; 2 
९८१७ पंचीकरणम्‌, समिध्रपञ्चीकरणम्‌, पचाङूतम्‌, साचनचतुष्टव 
च- मद्रास ० २ ० 
१८१८ पचीकरणम्‌--भाषाटीकासहितम्‌ ॥ मुम्बई २ ० ° 
१८६१६ पचेन्द्रियचि ज - मदात्मायुन्दरदासकृत । सम्ब ० £ ° 


१८२० पत्रावलम्बनम्‌ वलमावीशर्णीतम्‌ । पुरुषो ्तममहाराजकृतविवरणो- 
पतम्‌ ` ` सुम्बहे ० ५ ° 
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५५ ^ र ५ 
१८२९ पदाथतत्वनिरूपणम्‌-- ताकिंकशिरोमरिश्रीरघुनाथविरचितम्‌ । 


रुदवन्यायालङकारविरनितया टीकया श्रीराममद्रसाबेभौसविरचितया मद्धत्वि ) 
भिधया रीकया च समन्वितम्‌ । बनारस 
१८२२ परतच्वननिरंयः-- काशी ० ३ 
१८२३ परमा्थंसारः-- श्रीमदभिनवयुप्ताचायैविरचितः । आमचोयरनाच ॥ 
द्युपेतः । सजिल्द्‌ । , कामीर्‌ २ ८॥ 


१८२४ परमाथैसारः--श्रीराघवानन्दविरचितविवर ण॒समेतः । मद्रास ० १० + 

१८२९९ परमाथैखारम्‌-- श्री भगवदादिशषप्रणौतम्‌  श्रौरायवानन्द्विर चितेन क्रि 

समेतम्‌ । काशौ ० ६१ 
१८२६ पराच्निशिका--श्रीमदभिनवगुप्तपादङृतविवरयुपेता । सनिलद्‌ । 

कारदमीर ३ ६१ 

१८२७ परापूजा--श्रीस्वामिशंकराचायंकृत । भूल आर रायवहादुर वा ° जाति 

करत भाष'टीका सहित । लखनऊ ० ४० 

१८२८ पारसभाग- इसमे वेदान्तमतानुसार काम, कोध, मद्‌, लोभ, पोह 

दंकार के नाश करने के उपाय इत्यादि इतिहास श्रौर कथा के रूप में रति सरल भधर१ 















वरत दै । लखनऊ ४ ० १ 
१८२६ पाराशर्यविजयः-- ( प्रथमाष्याय प्रथमपादः )। . कश्ची ४ ४ 
१८८० पुरज्जनोपाख्यान- भाषाटीका सदित । मुम्बई ० ६ 
१८३९१ पुष्टिपरवादमर्याद्‌ा--वक्लभाचार्यप्रणाता । चतुर्विवरणसमेता । 

मुम्बई १ 
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१८३२ पूणपज्ञदशनम्‌- श्नानन्दतीरथकरतमध्वभाष्यसदितम्‌ ! कलकत्ता १ 
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„ १८३४ प्रकरणपञ्चकम्‌--श्री शंकराचाथ के श्रात्मबोध, प्रौढामूति; तले 
श्रादि प्रकरण अर्थों का भाषालुवाद्संहितसंग्रह । काशी ० "| 
१८३५ प्रज्ञानान्दभ्रकाशः- श्री १०८ परमहंसपरि्ाजकाचारयप्जञानानन्द६९ 
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संस्छृत-दिन्दी-पुस्तकालय, लाहौर ११७ 
१८३८ प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ -श्रक्तेमराज विरचितम्‌ । सनिल्द्‌ १ ६ ० 
१८३६ प्रव्येकाचुभवश्तक-- भाषा मुम्बई ०.५. ८ 
१८४० भ्रपन्न पारेजातः-- कश्ची ० ० 


१८५१ प्रवो धरत्नाकर--्रवे्णवप्रेमदासरामाचाथेभाषापदय । सुस्व ° १० 
१८४२ प्रमाणएलक्तणएरीका--राषवेन््तीर्थीय भ्याल्यासदित । सुम्बई, ९ ८ 
१८४३ प्रमेयर द्वाव ली - बलदेवविथाभूषणङृता । गोडीयवैष्णवदशैनसारभूता । 
कलकत्ता १ £ ० 
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१८४४ प्रश्चोच्तरपयो निधि--वलरादासमुनिषरत । मुम्बई ० ३ ० 
१८४५ प्रश्चोत्तरञुक्तःव ली --मापाटीकासहित । इसमें रतिम १२२ प्रश्न जर 
उनके यथाथ उत्तर दै । गुरुशिष्य संवद्‌ । मुम्बई ०.२ ० 
१८४६ प्रश्चोररल्लमाला-- सटीक । मुम्बई ० २ ० 
१८०४७ ग्रश्चोत्तरी--( भर्ोत्तरमणिरलनमाला ) श्रीमच्छैकराचायकृतमूल तथा प° 
नन्दलालशाघ्रीकृत भाषाटीकराघमेत । ( गुरुशिष्य संवाद ) । मम्ब ० ९ £ 


१८४८ प्रस्थानरल्लाकरः- गोखामिश्रीपुरूषोत्तमविरचितः । २ खण्डा में । 
बनारस ३ ० 9 

१८४६ प्रस्थानरत्नाकृरः-गोखामिश्रीपुसपोत्तममदहार ज विरचितः ! 

सुम्बई ० १२ ० 
१८५० व्रेमपत्तनम्‌-रसिको त्तसकृतम्‌ । श्रद्भूतृतटीक। सरितम्‌ । 

कशी ९.० ० 
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२००७ वातूलना थस्तू्राशि- श्ननन्तशक्तिपादविरचितव्रदयुपेतानि । 
कादमीर १९ ० ° 
२००८ वादनक्तत्रमाला-(प्वोत्तरमीमांसा}--श्रीमदप्पयदीचित विरचित । श्र 


खन्द्र निल्द्‌ । मद्रास २ ८ ° 
२००६ वादावलिः- पुरषोत्तमगोखामिविरचिता । भद्रश्रीरामनाथशमेणा शद 
भूषणन रिप्परया परिष्क संशोधित । सम्ब ११४ 

९०१० श्रावाद्भीकरवेभवम्‌ ( सचित्रम्‌ }-- काश्ची ० ७ ण 


( चित्ररहितम्‌ ) ° ` ५) 
वाट्मी किभावदीपः- कश्ची १९२८ 









संसृ त-दिन्दी-पुस्तकालय, लाहोर १२७. 
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| 6145171. 30 पात्‌ 1120748 0 10 0 
| २०१४ विचारचन्द्रोदय --सटिपण । प° पीताम्बरकृत व।लवोधिनी टीकासंमेत । 
| छर वका । _ ४ १ सुष्वई॑ २ ० ° 
| २०१९५ विचार्यो ( व्रह्य-नीति-धमे-विचारपरा )-- वल्लिकामएडलाभिजनमोटमयी- 
| । वाल्तव्यरमापतिमिश्रद्वारा टिप्पणेन परिष्कायै प्रकाशिता । मुम्बई ५ ० ० 
| २०१६ विचारदशेन ( हिन्द भाषा मे अपूव यस्थ }-- शिवचन्द्र जी भारतोयक्ृत । 
। स॒निह्द्‌ । सुम्बहै ६.० ० 
| २०१७ विचारदीपक्र- खामी ब्रहमान्दङृत 1 मुम्बई १९ ० ० 
२० १८ विचारमाला- सटीक । खामी श्रीगोविन्ददासछृत सरल भाषा टीका सहित । 

सुम्बई ० ६४ ० 

| २०१६ विचारमाल्ला--मूल । भष ! सुम्बई ० २ ० 
| २०२० विचारसागर- सटीक । स्वामी निश्वलद्‌ापत कृत सर्वोत्तम संग्रह्य ्रन्थ । 
| सनिहद्‌ । सुम्बई २ ० ° 


२०२१ विचारसखरागर-स॒टाक पीताम्बरकृत भाषाटीका सहित । सुम्बहै ८ ० ° 
२०२२ विज्ञानभास्कर ( वेदान्तग्रन्थ }-मधारीका सहित स्वामी विज्ञानानन्द्‌- 
हृत । मुम्बई ० ८ ° 
२०२३ विज्ञानमरवः--स्टीकः । काडमीर २ ८ ° 
। २०२४ विद्धन्मण्डनम्‌ [ ॒द्धादेतसम्प्रदाय | श्रीविट्लनाथदीक्तितङृतः । 
 गलवमि्रपुसपरोत्तमजीमदारानक्ृतयुव्रसौसूत्ाख्यव्याल्यासदितम्‌ । = कशी ३ = ° 
२०२५ विश्रमविवेकः- च चथैमणडनमिश्नविरवितः 1 20660 पण 87 
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२६ विरूपाक्ञपश्च शशिका--श्रीमदाचायविहपाचनाथपाद्भणीता श्राविधाचक्- 
मद्रास ० ६० ०. 



































१२८ । मेदरचन्द् लच्मणदास ध. 


२०२८ . विवरखो पन्यासः-- श्रीरामानन्दसरस्वतीविर चितः । 'ववरणतातयेनयाल्य 


हषः । अ्रपि च सटीका वाक्यसुधा । खडदवये सम्पूरेः । बनारस ~. 
२०२६ विवेकनचूडामणिः- मूल, तरति जन्द्र । मद्रास ० ९ ० 
२०३० विवेकनचूडामशिः--शंकराचायैविराचितः । कलकत्ता ० ६.० 


०३१ 1ववेकचूडामासुः--रमप्रसाद्‌ वमाङृत श्नन्वय, पदाथ श्रौर भावाथषहि। | 
सुरादावाद्‌ १ 8, 

५०३२ विवेकचूडामणिः-- भाषाटीका समेत सनिल्द्‌ । सुम्बईै १ ४ 
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२०३५ विवेकदिवाकर-स्वामी श्रत्माराम नी कृत । लखनऊ ० ४ ० | 
२०३६ विवेकधे्याश्रयः--वल्लभशरषुनिरचितः चतषटमिषटीकाभिः समलङ्कृतः । | 

४ मुम्बई ९ ८ ०. 

२०३७ विवेकश्रकाश-- लाला गो विन्दसहायकृत । इसमे महाविवेक श्रौर ममेह 

का घोरयुदध दोहे चौपाई शरोर सोर आदि छन्दो मे वरीन किया गया है । | 
लखन ० ५ ० 

२०३८ विवेकमार्तरडः- विखहूपदेवङृतः । मद्रास ° 
२०३९ वेश्चष्ठाद्वेतमत विजयवाद्‌ः- नरहरिपरिडतङ्ृतः । सुम्बई ० १. 
०४० वाशष्ठाद्धेतासद्धान्तसारसग्रह-भपापमरे। कच्वी ० २. 
२०६१ वे। शष्टाद्र ताचकरणमाला--प१० खदर्थनाचायैशास्री विरचित टीका 
मुम्बई १.० 

२०४२९ विषयवाक्यदीपेका--श्रीरनगरामानुनसुनिप्रणौत । सरिप्पण । समिहद । | 
सुभ्व ३ ° “। 

८०४३ विदार-चृन्दावन- मदात्मा इन्दाधननी कृत। लखनऊ १९ २ ० 
२०४४ छत्तिप्रभाकर- स्वामी श्रीनिष्वलदास जौ कृत । भाषा । षट्शाच् के ¦ ५ £ 
ली भाति वेदान्त मत का ्रतिपादन किया गया है । सभिल्द्‌ । मुम्बई ३ य 
< चतु.छाकोविच्तिः--विद्लशप्रभुचरणनिमिता । ` 

$ ध मम्ब १६ ० 

निसमे वेद, वेदान्त, मीमांसादि सच्छा क ११ 






















संस्छृत-हिन्दी-पुस्तकालय, लाहौर १२६ 

























२०४७ वे वेदान्तसार शिरमािः- सटीक । श्री भास्करानन्द सरस्वती व श्री- 
नन्द सरस्व निर्मित । लखनऊ ० २ दे 
२०४८ वेदाचवचन-- वावा नयन सददहारा रचित । निसको प° रामस्वह्प शमो 
4० रामचन्द्रशमौं ने सुसुलु पपौ के दिताथे दिन्दी भाषा मे शरहुवादित कर्‌ भ्रकाशित 
क्ियाहे। २ भाग । र सुरदाबाद्‌ १ ८ ० 
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२०५१ वेदान्त कदट्पत रूः- नि खलद्‌शनपारद्दववाचस्पतिमिश्नक्ृतभामतीन्याल्या- 
। हः परमहंसपरिव्राजकाचायैवयैश्री मदमलानन्दभगवहुपनिवद्धः । तत्र द्वितीयो भागः द्वितीयाध्याय 
प्रारभ्य चतुधौध्यायान्तः । काशी १९ 2 ० 
२०५२ वंदान्तक्रद्पतरूपारमलः- स्रपयद्‌।सतवर्‌।चतः ३ भगाः । 
काशी २० ४ ० 
२०५२३ चेदान्तकस्पलतिकरा- मघुसूदनषरखतीछृता । 20:८6 ५10 
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^+ 11212180 1 12 0 


२०५७ वेदान्त ग्रन्थपञ्चक- जिसमें वक्यप्रदीप, वक्यछ्षारसः, हस्तामलक, ।नव्‌> 












शपश्चक, मनीषापश्चक ये पाचों न्थ श्रवद्य विचार करने योग्यह । मुम्बई ० ठट ° 
२०५५ वेदान्तचिन्तारशिः--पं° गटटूलाल वेदान्ताचयङृत । सुम्बई ९ ° ° 
२०५६ वेद्‌ान्तडिरिडसः- मद्रास, सुम्बई २ 
२०५७ वेदान्त तस्व विवेकः--्रीमत्रमदंसपरित्रानकाचायदसदाशरमचिस चतः । रः 
बनारस ० १२ ० 
महन्तसन्तदासर्नप्रणीत. ए 


२०५ वेदान्तदर्शनम्‌ निम्बाकाचारयृतसं्ृतमाषयोषेतम्‌+ 
भषाटीकासदहितम्‌ । प्रयाग 8 ० ० 

। २०४६ वेदान्तदशनम्‌-परभदंसपरिवानकाचायनीरामान दसरस्वतीस्वामिङतव्रहमाखत- 
भपिणोसमाल्यव्याल्यासंवलितम्‌ । ४ भागों में सम्पूणं । व 
2060 ए४८५1६०-{द(725878 ० (रकारण ९-1९-0 
1811. एडाऽजा) एष २९४. ]. 1. 10 णड०प 23€19168 9 
०६९ वेदान्तदीपः- श्री १०८ मगवदरामालुनाच्निर्भितः । बाद्रायएसूताण + 
प्रहे व्याल्यालपध । श्रीमदाचायैभदनथसतामिना संशोधितः । ३ भाग मे समये । ५ 
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१३० मेहरचन्द्र लच्मणदास ` र. 


२०६२ वेदान्तधमे - स्वामी विवेकानन्दक्ृत । प्रयाय १ ५ 
२०६५ वेदान्तनवमालिका-( व्रह्मसूत्रलघुटत्तिः ) । नीलमेवशाछिषिरधित 

मद्रास २ ० 
२०६५ वेदान्तपरिभाषा- मूलमात्र । कलकत्ता ० ८ 


२०देदै वद्‌ान्तपारेभाषा--मदामहाप।ध्यायानन्तङृष्एशाघिकृतपरिभाषाप्रकाशा 
ख्यव्याद्यासहिता । सजिल्द्‌ 1 कलकत्ता ६ ० /। 
२०६७ वदान्तपरिभाषा--शिखमशेटाका चार्‌ सशिप्रमा ठीकासहित । सु 
सुम्बदे २ ८ 0 

२०६८ वदान्तपरिभाषा--अ्रथदीपिकार्टकासमेत । सनेल्द्‌ सुम्बई्‌ २९ 
२०६६ वद्‌न्तपारभाषा-धमरान।घ्वरीन्दकृता । शिवदत्तपंडितङृतार्थदौपिकार् 
सदिता वेदान्ताचायेभट्ृव्यम्बकर।मशाच्िकृतविषमस्थलाववोधिन्या बृहद्ि्परया सहिता। 
ग बनारस ६ ४० 






२०७० बेद्‌न्तपरिभाषा-ग्ददीकतितङ्ृत प्रकाशिका यीकासदित । ` 
मद्रा १ 
२०७१ वेदान्तपरिभाषा - साघुगोविन्दसिदशृतमाषाटकासमेता । समिल्द्‌ । ` 
एम्ब १ ४५ 
4 २०७२ वेदान्तपरिभाषा मदहामहोपाध्यायभ्रीधरमैरानाध्वरीन् विरचिता । श्री 
 नन्द्विद्सागरभद्मचार्येण प्राचीनां व्याल्यामवलम्ब्य संकललितय। विस्तृतव्याल्यया समलंका। 
| कलकत्ता १९ ८ 









२०७३ वेदान्तथ्रदी पिका भाषा- खामीलक्तानन्द्‌ विरचित । सुम्बई १९ ४” 
२०७४ वेदान्त श्रदीप--पं* जगत्राथनी व्यासप्रणीत । भाषारीका। ० १०५ 
२०७५ वद्‌ान्तमतद्‌ शन-- भाष । यह ग्रन्थ श्रटयुत्तम दै । इस मे दो ता 

वेदान्त विधि विचारादि ५० प्रसंग है । जिनमे १८२ मतद । श्रौर अनेक स्थलों पछ 
ओर वृत्तियो के प्रमाण भी दिये दै । मुम्बई ० १२ “ 
२०७६ बदान्तमूल-हदयमूलक चुनीलाल ओधडकृत भाषाग्रन्थ । वाँ म । 

स सुम्बह † 
वदान्तरलमञ्जूषा-- श्रीनिम्बाकोौचार्यीविरचितदशश्छोकीव्याल्य 


। ख 










संस्छत-दिन्दी-पुस्तकालय, लाहौर ४ 
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२०८१ वद्‌ान्तरहस्य-- भाषा । 1. 
२०८२ वेद्‌ान्तरासायण-- भाषाटीकासहित । रामायण का बेद्‌न्तप् मे भावाथ 
लिला गया दै । सजिल्द्‌ । । शु 
२०८२३ वेदान्त शास्म मूलमात्र । # युन्ई६ ० २० 
२०८४ चेदान्तसय्ह- भाषा । यु 9.२ 
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विद्रतिः । प्रसिद्धोऽयं प्रन्थः तत्र च सुप्रसिद्धानि प्रकरणानि वर्षन्ते सम्पूर्णा चेयम्‌ ।  । 
$ काशी १६ ८ ° 

२६०० जागदीशी पक्तता--श्रीनगदीशतकौलंकारविराचिता । १० शिवद्तिष" | 
न्यायाचर्यिण ंगा्यीकया सुद सम्पादिता । ५८ ^ 
१ त्त न्यायाचाभीवामाचायैम्चायैविरव 
या "दीपिकयाः तथा कालीशंकरविवेच 4 
“2 ~ काशी ११ । 





२६०२ जागदीः 


{` 
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जगदी शीव्यधि करणम्‌ -न्यायाचायेश्रीशिवद्‌तमिश्चविरचितगेगा्यव्या- 


२६०२ 
ह्यटिपणीसहितम्‌ । बनास 
८६०४ जागदीश्ीव्य।चकरख्‌-{टप्पण्‌ - कालीशकरी, मूलमात्र, खुलेपत्रे 
शिलात्तर । काशी ० ५ < 
२६०५ जागदी शीस दव्याल्खच्णमस्‌- तकंतायन्यायाचायश्रीवामाचरणभद्राचाय- 
विरचितया विश्या मनोरमया च समुद्‌भा्षितम्‌ । वनी (०2 


। २६०६ जागदीशीखि्ध न्त लत्तस्य कोड पन्नम्‌ (कालींकर)--० १० ५ 
९६०७ जागदी शीय पञ्च लच्तएवासिहव्या्लक्तषणएयोश्च क्रोडपच्रम्‌-- 


 ( कालीशंकर ) ०2 
२६०८ जेनवाच्िकस्‌ - शन््याचायविर चितदरत्तिसदित । बनारस १ १२ ° 
२६०६ तस्वचिन्तासखिदी{धतिविन्र ति--गदाधरमद्व चायेविरचिता १३ खरडा 

मुदिताः । श्रवशिषट सुद्रयते । कलकत्ता & ६२ ° 
२६१० तत्वयिन्तामसि-ञखरालुमानखणड ( श्रीगणेशोपाध्यायकृत ) श्रीमधुरा- 
नथतकेवागीशविरचितरहस्यनामकर्ट कासां कलकत्ता ? ८ ० 


, २६११ तच्वाचन्ताससिः ( उपमानखणर्डः )-- सटीकः सम्पूरोः । 
। कलकत्ता ० १२ ० 
६१२ तत््वाचन्ताम्रशिः - शब्दाए्यस्तुरीयः खण्डः सम्पूणेः । सटीकः । 
कलकत्ता १२ १६२ ° 
२६१२३ तत्वचिन्तामशिदीधिति-प्रकाशः--& भाग {[3{2-(11111६2.- 
पधा | [ऋत्ातं एराववञोक्-एष 214४81870्‌2 51001718 
१2615193, ३108 4 8 0 
२९६१४ तत्वचिन्तामणौ अवयवग्रन्थः-- ` काशी ९ १५ ° 
२६१५ तत्वसग्रहः बौडन्यायशाघ्नम्‌ }- श्रीशान्तरक्तितविराचितः । श्रीकमल- 
पलविरचितपज्ञकाटीकोपेतः । अत्र वेदादिशाघ्लाणां श्रपोरषेयत्वादिवादो महत्याऽऽरभय्य। 
॥7। विदुषां द्शैनादऽयं श्रन्थः । भागद्वयम्‌ । ` सम्ब २४ ० ० 
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९६४ मेदरचन्द्र लचमखदास 
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२६२९२ तकेभाषा- केशवमिश्रविरचिता । चिन्नेभट्रविरचितया 
ष्या" टीकया परिष्कृता । [[६ {5 91 द जा८€ ० 
०{ @०६8 8 षणं ३ €0ााा1611 {६ एद 


तकमा | 
{116 पपि ४३१२ 9४७४ 
{7115160 {61 (116 1 
ध7116. ‰४]1116 €0181718 116 {ठप प्रेय 1. € अर्थे, 116 210 


1188 €द18.1716त 211 {116 0ब१्गा165 ` ०{ (€ \/ 21668118 ऽऽधा | 
2180. {7 {116 1770तृप्८६७, छ]116]1 15 17 {1६115}, 2 पजण ध 
2 1011 ध1€ 5516118 1ऽ &1*४€71. [> १८६५ ४४ 1). (२. 9.11 11 


3120 ६. {<€0878.1}} {0078 2 4 ॥ 
२६२३ तक्रंभाषा-केशवमिश्चकृता । श्रीमदुविश्वकमैविरचितया न्यायु्रदूपालयरीशच 
सहिता । बनारस ११२ ० 


२६२8 तकमाषा - 3 ए. 5. (1. {31311 €. 
{20018 2 4 0 
2625 {1212 ए31125]8 ( तके भाषा -- 7] ्थाजरीणा 


0४ 27. 108. {1001४ 1 4 0 
२६२६ तकेमकरन्द्‌ -- श्रीभदत्म्भद्ठकृततकंदौपिका । कोशी ० ३० 
२६२७ तकमात्तेरड--तर्कमकरन्द्‌-अेमदकृततर्कद्‌)षिका प्रश्नोत्तरहपः 1 

० ३ ० 


२द२८ तकैखग्रहः- अन्नम्म्रकृतः । मूल । स्थूलान्तर । सुम्बहई ०.१६ ६ 
२६२६ तकैसंग्रह--श्रीमदन्मदविरचितः । शङ्क श्रीराजनारायण शाल्रिणा रणः 


टिप्पणौभिविभूष्य सम्पादितः । वनारस ० १०|| 
२६२० तकसंग्रह--दीपिकासदितः । (८४10811; €: ४ 10. 0. | 


४. (०1216. 0207 009 
२६३१ तकसं ग्रह--'दीपिका, (नीलकंटी* टीकां सहित । सुम्बई ० १९ | 
२६३२ तक्षसंगरद -- दीपिका श्रौ न्यायवेविनी यीका सहित । ५।८९१ ५॥ 

| 1068 &८. 0४ ४. ४. 4112196 & 870 [770तृपल्प्० 0 11. ‰ | 












8०५85 4. ¢. 1.1.. 8. {20008 ए ् 
` २६३३ तकंसेग्रहः--दीपिका, न्यायवोधिनी, परिमल, श्रामोद्‌ इन चार्‌ च | 
सदित । { ु ० । 
२६२९ तकसं ग्रह - न्यायवोधिनी-पदकृय-टीकादवयोपेतः । खम्बई ° ६ | 

२६३५ तकसं शरकृष्णशा निरत गुता दीगकिल्यमा व्याल्यया त , 

मदाय १६२९ ५ 

२६३६ तकसंग्रदः--लघुबोधिनी रीकासदितः । त 

२६३७ तकंसग्रह--मेरशा्कृत वाक्यङतति सदित । मम्ब ° ५ 


॥ 
२६३८ तकं सग्रहः ( व्याप्यन्तः ) श्रीमदन्नभद्िरचितः नामलदमिरामभीति ५ 
सहितः । ¦ । ८ हि, सम्ब ° ` 
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खंस्करत-हिन्दी-पुस्तकालय, लाहौर १६५ 


२६३९ तकसखग्र्ः --न्यायवोग्रिनी-पद्कृयटीकाद्रयतदितः । तथ। पं ° टिरानशाघ्ि- 
विरचित वरिरलया'च सातः । सद्प्पणः । ० ६ 
६५० तकसंम्रह--परिडतप्रवरमोवधनाचायविरचितया न्यायवोधिन्या श्रीमदन्न- 
अद्रवत 'दीपिकराष्यन्याख्यया न्यायव्याकरणाच। येमीमांसकशिरोमणिना प° श्रीसूयनारायण- 
ङ्न विनिर्ितया “मयूखणव्याख्यया विषमस्यलटिष्पस्या हिन्दीश्रनुवादने च समन्विता । 
। काशा ० १० ० 
२६४१ तक्सग्रह - मदामदोपाप्यायस्नम्भद्करपितः । ज्यायवोधिनोपदकृत्य वालम्‌ 
तेरमा-परीक्लाटीकालंकृतः । किच भावाटोकाविरानितः । काशी ० ६ ० 
२६४२ तकसग्रह-- प्रत्यक परिभावा को सलक्ञण लिखकर उसक्रौ सरल भाषा मं 


९. = 


वयाया की गई द जिससे कि न्याय करा गूहमाव सरलता स शोध्र समर मं त्राजाता 





® & ० 
२६४३ तकैसग्रहः--मापाटीकासदितः मुम्बई "० ह व 
२६५४ तकंसंग्रहः--सिदधान्तचन््ोदय संस्कृतव्याद्यासदित । मुम्बई > १० ° 


२६४५ तकंसय्चहः ( अनभष्कृतः }--न्यायवोधिनी, वाक्यश्रति, निरुक्तिः, पद्राभिरा 
‡ परी, तकैसग्रहदी पिका, नीलकटप्रकाशिका, रासष््ीय, तरसिदग्रकाशेका, पद्टाभिरामप्रकाशिका 
चेतयतेनवभिन्याद्यानः समन्वित मद्रसि २ १९२ ० 
२६५४६ तक सग्रह-सादिव्यदशैनशाच्राध्यापकेन सारखतवंशावतंसन्यायविशारदकवि- 
तक्षिकिरसिदहदेवशाघ्निणा दशैनाचार्यए रचितया (सौभाग्यवती रामकविषमस्थलटिप्पणीसहितया 
्रहितकारिणए्या बालबोधिनी 'नाम्न्या टीकयेपेतः । श्रतिसरलहिन्दीनाषामूषितः ° द . ° 


२६४७ तक ग्रहः - तस्य व्याट्या 'सुखभ्ेशिनी ` । तकांणैवेन शिरोमाणिना (उत्मूर्‌ ) 


ति, वौरराघवाचार्थेण विरचिता । महास: 
२६४८ तकंसंग्रहचन्द्रिका--( तकरसंग्रहसदिता ) यह व्याद्या अत्यन्त उल्क द 
ॐ१ प्र टिपणुरूप से परिष्कार मी बहुत उत्तम कथि गए हं । सुम्बह ० द ,. 


२४४६ तक्र सग्रह सर्वस्वम्‌--ङरूगरिटश्रीराम शाच्ितकपरिडतङतम्‌ । श्रीमदन्नम्भद 
विरचिततकग्ह ग्याह्यानल्पम्‌ , ` त्कसंग्रहल्यमूलम्रन्थेन टिप्पण्या च सम।वतम्‌ । 
मद्रास २ 9४ ०9 
। 2650 ^्प्ा्ण118 ६६415 2718-5 87214 लपे {5010767 - 
धपा 0 11211116 2० ^£07्8६॥६. 1016 १85 ४ €112.35675 
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२६५२ तक्सार- तर्कशाल्न के विययाधियों के लिये प्रार(म्भक पुस्तक । मूलमनि,।. 
१५ मद्रास ० ८ ० 
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१६६ मेदर्चन्द्र लदभसद्ाख # 


मूलमनत्रम्‌ । कलकत्ता] ^ ॥ 
। भरीराववन्तीयकृतन्याषदु भ | 


६५३ तक्ड॑सखत मू--जगदीशभद्वाचायृतम्‌ । 
२६५७ तकंतारडवः--श्रीव्यासतर्थविरचितः 
ख्यासमलकृतः । आयौ प्रथमद्धितीयभागों । 
२६८५ तकर तारुडवः-दचिकादयम्‌ । 
८६ तकोश्यततरङ्खिणी--टीकोषेता । ° ^ 
२६८७ तार्किकरत्ता ( श्राच।यैवरदर।न )-कोलाचलमद्ननयसूर रित | 
या स्राहता। वन।रस ३ ३ 4 > 
२६५८ दीपिक्रासवेखम्‌--इ्रिटभरीरामशाितकैपरिढतकृतम्‌ । श्रम 
चिततकैसंमहदीपिकव्या्यानल्पम्‌, एतहुपुङनपरिभाषिकपदाथतरहरिपणौमूनपरयैहशो) 
तम्‌, सभथाथानुभवादिनिर्पणपोडशपदानिहपणविभिवाद्‌ दिधरन्धतदितम्‌, वहुविषयसत्‌। | 
मद्र २१२. 
२६५६ नचसुक्ति वादः-- गद्‌ धरविरचितः । शिवरामकृतटीको सहितः । कीत 
तकाचार्येण सुक्तिदीपिकया टीकया समलंकृत्य सम्पादितः । कलकता ५ ० °| 
` ६६० न्यायकलिका-जयन्तविर चिता । महामहोपाध्यायश्रीगंगानाथापपदित। | 
। प्रयाग ० १४ | 
२६६१ न्यायकुखुमाञ्जलि ({ उदयनाचारय )--हरिदासभट चारथकृतन्याल्येपः । | 


म म० श्रीश्रम्बादासशाच्चिणा विरचितया टिप्पर्या समलंकृतः ० 
२६६२ न्यायङ्गखुमाञ्जलिपकरलम्‌-म० म० रचिदततकृतमकःन्दोद्धपिं १ 
मर वद्धेमानोपाध्यायघ्रणीतप्रकाशसदहितम्‌ । कलकत्ता ८५ ० ० | 


२६६३ न्यायक्ोस्तुभः (पर्यक्तम्‌ } ए» 1911१०५२ +. 
8.18. ‰.१11€त्‌ शण त [प्(ठतपलज) ९९०, 0 २६. 0९5} भ || 


1. ^. ^11311208्‌. 3 4 ॥| 
; 0 
«€ 2४ न्याय ( सूत्रपाठः ) दशेनम्‌ - बनारस ० 8 ५ | 
~, ५ > म्‌ न [3 ^=. ति (च य॑विर 28 
२६६५ वास वेरम्‌ भरावा मोहनविदयावाचस्पतगोसता मिम „ 
ज्ञम्‌ । वनारत् ६ °. । 
२६६६ तयायसजवेदिक्त्ति--सा महिसत + १०० | 


देहली 


1 श्रीमत्परिडतश्रवरधरीवा लद ` 


= 


-ननमद्धाचायैबिरचितन्यायसूलत्यलुगतम्‌ । 
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यददीनम्‌- विनाथ गस्य वात्खायनक्ृतभाष्येण च सहितम्‌ , 
कलकत्ता २ ८ ० 
२६७२ न्थायदशैनम्‌--वस्वायनमध्येए तदुपरिपरिढतसुदशेनाचार्यैकृत्रसनपद्‌-“ 


९६७६ न्या 


लया विषतृतय। सरलया च टीकथा समतम्‌ । ६ ० ° 
२६७२ ल्यायद शंन--भावार्ीक्रासहित ॥ मुरादाबाद १ ८ ० 
२६७४ न्यायसूचम्‌--ध्रीमदपिंगोतमध्रणीतम्‌ । श्रीव््विनाथन्यायप्वाननविरचित- 
ता मुद्ासितम्‌ । बनारस ९२ १० ० 
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२६७६ न्यायद्‌शैनस्‌--वत्स्यायनभाष्यवात्तिकतात्पयैटी का-विदखनाथतरत्तिटिषन्यादि- 
एतम्‌ । कलिकात्तासंस्कृत-कालेजाध्यापक-श्री तारानाथ न्यायतर्कैतीर्थेन रवीन्द्रनाथ-गीताज्ल्यनुवा- 
दासक-संछृतगीताज्नलिङकृदध्यापक-श्री अमरेन््रमोहनतकंतीर्थेन च ॒संस्छृतम्‌ । तृतीयाध्याय- 
धेनतम्‌ । ध १० ० ० 
२६७० न्यायद्‌शेन--वात्स्यायनमाप्य तथा उदयनारायण्सिहङृतभाषाटीकासदित । 

विघुपुर ३ ८, ० 


८ 
२६७८ न्यायदशेनम्‌--वाल्स्यायनमाष्यसहितम्‌ । गंगानाथ माशमेण। प्रणीतेन खयोतेन , 
न्ययिक्रचूडामशिरधूत्तमविरचितेन तृतीयाध्यायद्ितीयाहिकस्य सप्तदशसूत्रान्तेन भाष्यचन्द्रेण 
च समन्तम्‌ । ममन श्रम्व्राद्‌सशाच्निणा कृतया माष्यचन्द्राचुगामिन्या टिप्पख्या च समेतम्‌ । ` 
षणीम्‌ । १० खण्डाः । बनारस १० ० ० 
९६७६ न्यायसूत्र ओर ( बात्यायनकृत ) न्यायभाप्य का भाषाचुवाद्‌-- 
एरक १० रानाराम । । ` लाहौर 8 ० ° 
२६८० न्यायदीपिका- कव्य लालव्याकरणशा्िणा संशोधिता । 
। © @& ० 
२६८१ न्यायदीपिक्रा--श्रीधर्मैभूषणयतिविरचितखुवचन्द्रकृत हिन्दीभाषाटीकसाहित। ष 
# ~ । मुम्बै ० १२ ०. धः 
६५८२ न्यायपरिशिष्म्‌ ( प्रवोधसिद्धिः }--उदयनाचायकृतम्‌ । व्धमानोपाघ्याय- 
शटपकाटिप्यन्यादिसमेतम्‌ । श्राङ्गलभूमिकासू्चीपत्रादिभिः समलद्कृतम्‌ । 
` कलकतता ५ ० ० 


३ न्यायपरिशुद्धिः- शरीमदेकंटनायश्रीवेदन्ताचायै्रसादिता । श्रीनिवासाचा्यै- 
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गदि८द स्यायव्रदी प--लेखकसहित्यरलदरवारी लालन्यायतीथ। सम्ब १ 
२६८७ न्यायप्रदीप-- वृदीनिवासी पं० गेगासहायजीकृत । ६ 
लिये अल्ुपयोगी । 


9 
न्यायशाघ्न के ग | 


~ ^ 4 सुम्बई १ ०० 
६८८ स्यायप्रवेशः- 7411 {--(01 3१115 1.0०) 
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©118798. 13070089 1 81 
२६८९ न्यायविन्दुध्रकरणम्‌ - श्रीमद्‌ाचायेधमैकी त्िविरचितम्‌ । न्यायविद्या 
सदितम्‌ । 01681. ६ ० °| 
२६६० न्यायविनदुः--धमैकीर्तिकृतः ) संस्कृत तथा भाषाटीकासदित । 
बनारस १९ ८ ० 
२६९१ न्यायविन्दुरीका--धर्मोत्तराचायैकरता । कलकत्ता १ ४ ० 
२६६२ न्यायवोधिनी--नीलकरटीयविषयमालामायुरस्थकामाचीसंगृहीता । घर | 
त्तम टाप । मद्रास ० १० ° 


25993 वि एववा प्रा 18 9 = {2105६2-- 14651 एप्तणोधि 
{€ 07) 10६16. 8 @णोऽल]ण€ ¶ १८८1. £ 01617) प 

२६९४ न्यायमञजरी-( जयन्त }--प१० सूर्नारायणशालिकृतया टिपण्या इ | 

काशी ८ ° “ 

२६६५ न्यायभास्कर-जगन्मिथ्यात्वखर्डनम्‌ । ५ ( 
२६६६ न्यायलीलावती ( वल्माचाथेक्ृता -- मूलमात्र । मुम्बई ° ९ ॥ 

२६& 9 न्यायदीलावती -वह्लभकृत । काश ०.५ ण 
२६६८ न्यायलीलावती ( बल्लमाचायङृता )- श्रीभगीरथव्वकु$त' 8 ४ 


श्रीवधमानोप।ध्यायज्ृतश्रकाशेन'समुद्धासिता, श्रीशंकर मिश्ररनित.करटाभरणोन' च समन 
सम्पूण । वर्ारस ६२ 
२६६६ न्यायवात्तिकम्‌-मारदानोयोतकरछृतम्‌ । भदहर्िगोतमादिवति' , 

बृह द्‌भूमिकासहितम्‌ । २ मागं मे। ` बनारस £ 
२७५० न्यायवा त्तिकतात्पयरीका-- वाचस्पतिमिश्रकृता । 9. 
। बनारस £ 


विरचित 1 
२७०९ न्यायवा्तिकतात्पथैपरि॒द्धि- शरमदुदयनानचायेविरनितर ॥ 
ध्यायविरनितन्यायनिवन्धत्रकाशाव्याख्यासदिता । प्रथम = भाग । कलकत्ता 








६ धी, ६ 
सस्कृत-₹हन्द्ा-पुस्त्ालय्‌, लाहार १६६ 

२७०२ न्याय सार -- मददेवपरिडितविरचित । बनारस २.8 ~° 
२७०३ न्यायसारः वासुदेवसूरिकृत टीकासदितः । मद्रास १९ स ० 
= स्यायसारः--श्रीनयरसिंदस्‌रिविरचितया न्यायततात्पयदीपिक्रासमाल्यया टीकया 
कलकत्ता २ ० ० 


सहितः । . 
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२७०७ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌--श्रविकटनाथदेशिकेन प्रणीतम्‌ । बनारस र ८ ० 
२७०८ न्यायसि दु 





द्धान्तद् पः-शशधराचार्यविरचितः । सटीकः । 
वनारस ५ ० ० 
२७०६ न्यायललिद्धान्तमञ्चरी-( सद्याचयैचडामणिजानकौनाथकृता }) नीलकणट- 


दीक्तितप्रणीतया वृहत्तकैप्रकाशासिधया व्याद्यया समेता । 2 & 2 

_ २७१० न्यायसिद्धान्तमञ्चस- जानकीनाथमद्राचायैछ्ता । यादवाचायैक्रतरटीकया 
सहिता । बनारस २ £ ० 
9 १ न्यायसिद्धान्तभाला--श्रीजयरामपश्ाननभद्रचयैविरचिता । श्रीमङ्गलदेव- 
 शघ्िशा संपादिता । प्रयाग । २ भागौ । कशी 2४. 
२७१२ न्यायसिद्धान्तसुक्कावली- पं ° वरसिंहदेवकृतया अतिसरलया विस्तृतया 
भमारीकयेपेता । सम्पूरौ । लाहौर 2 ० 


‹ ९७१२ न्यायसिद्धान्तसुक्तावली --कविताकिंक १० वृरसंददेव नी राघ्ली दशेना- 
। ऋधकृतविसतृतसंस्कृत टिपर “सरला नामक विग्रतिसहित । सजिल्द्‌ । लाहौर ९ < ° 
। ,२७१४ न्याया्षिद्धान्तमुक्कावली-दिनकरीरामख्दीव्याल्याभ्यां सदिता । सजिद । 
मुम्बई ३ ० ० 
. ९७१५ न्याय सिद्धान्तसुक्तावली-- निमेलसाघु गोविन्दरसिहत भाषाटीकासहित । 
शसम मलौ भांति उदाहरणादि दर्शए गए है । संस्छृत न जानने वालों के लिये य॒ रन्ध 
| दै। सुम्बह ३ ० ° 
< | ९७१६ न्यायास्ुताद्धैतसिद्धी-- न्याया शततरङ्गिएयादिव्यख्योपव्याख्यासकेपते । 
। 'हमूमिकद्लमुमिका-टिपनी-सूचीपत्रा दिभिः समलंछृते । साचिवाध-विचारपय॑न्तम्‌ । 
६ कलकत्ता १२ ० ० 
२७१७ पञ्चलक्तरीसवैसम्‌- इरगरिटश्रीरामशान्नितकपरिडतप्रणीतम्‌ । मधुराना- 
, (लततरौव्याल्यानल्पम्‌, मूलभन्थ टिप्पणीभ्यां समलंकृतम्‌, एतहुपयोगिपारिभाषिकपद्‌थे- 
हतमन्वितम्‌ , पैपक्तयी व्याप्तिपश्चकसिंहव्याघ्रघा्वैमौ माष्यलक्तणतदलसाथेक्यपया पिगमैनि- 
'रतस्योजनादिवहुविधविषयतिचारचदुशलक्तणीयन्यधरकचतुदशलच् एतत्समन्वयि- 
` रएतदविचारविरानितम्‌ । 0 
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२७१८ पद्वाक््यरलाकरः-- की २११.,| 
२७१६ पक्ञता--गणेशोपाध्यायकृत । शिरोमणि, नागदीशौ, माधुरी रीका तथा 
कोत्तरसहित । कलकता १ & | 
२७२० पत्तता--गादाघरी । ११९३ 
२५७२ पदा*दीपिका--कोणडमद्रकृता ॥ काशी ० द. | 
२७२२ पदार्थतच्चनिरूपणम्‌--युक्तय वेशेणिकमतसिदपदाथौनां खरडन शरत 


[8 


काशरःमसरघ्ुनाथसन्नचा्यावराचत श्रपघुद्त्रन्याया ण॒ [वर्‌चतया दकया तथा श्रीराम 


॥ 
[१ 


सार्वभौमविरन्ितया टीकया च समन्वितम्‌ । काशी ६ ४०। 
२७२३ पद्‌ाथेमराडनम्‌ - श्रीवेणिदत्तकृतम्‌ । प्रयाग ०१४ ० 

२५ पदाथरल्लमाला--श्रीपंररघुनाथनिर्मिता । काशी ० ८०|| 

२७२५ परीक्तासुखसू्रम्‌--तकंशाघचे दिगम्वरजेनय्न्थः । माणिकधनन्दिविरवितः। 
अनन्तवीयैविरचितपरीक्तासुखलघुवरत्तिसहितम्‌ । कलकत्ता २ ० °| 
२७२६ प्रारलिपु3 खमाचय-- प्रा तिपदिकाथसूत्र तथा सामान्यनिरेक्ि का शवर | 

० २ 0. 

२७२७ परमाणपद्धतिः- जयतीथौचायैकृता । जनारदैनभद्रकृतटिप्णसहिता। | 
४ मद्रास ११०० | 
२७२८ प्रमाणम जसी ~ श्रीसवैदेवसूरिविरयिता । प्राचीनन्यायगरन्थः । तेतु । 
पाह्रामङकृष्णात्मजमंगेशशर्भणा सपरिष्कृता । मुम्बई "० र 
२,७२९. प्रामारायवादः- महामहोपाध्याय्रीगदाधरभद्राचायैविरचितेन तलविन्त१ | 

ना ताक्िकशिरेमशिश्ररुनाधसरिविरचितया दौधिल्या च सह । प्रथमः सम्पुटः पिवादन। | 
काश्ची २ क | 


८ | 
८७३० प्रामाण्यवाद्गादाधरीक्रोडपत्रम्‌--्ीकष्णमद्विरचितप्‌ । मरह 


व्यायन्यायाचायेवामाचरणभद्टाचा्विरचितम्‌ । बनारस ३.४. 
२७३१ प्रमाणसमुच्चयः ( 01081067 1 )--12108९2"8 (व 
87160298. ए 1६60 27 768६076 110 ऽ8.0 1 प्ण 


{६ ताःढ 27 ००६६5 एष प. २. 40645 फद्ण (> 0 
6. 1४50716 


२७३२ प्रमेयकमलमातर्ड-( धीप्रमाचन्द्राचायैविरचित ) जैनदशैन | 
बहत दी विलक्षण अर उ्चकरोटिका न्थायत्रन्थ हे 1 श्रीमाशिक्यनन्दि श्माचयेका 













:- तत्र व्योमशिवाचायकृता च 
। ७ खण्डाः । बनारस ६० 
कर 











संस्छृत-हिन्दी-पुस्तकालय, लाहौर १७१ 


२७३५ वाधश्रन्य --महामहोपाध्यायश्रीगदाधर-सद्टाचा्यैविरचितः । श्री्मगेशोपा- 
बुधशिरोमशिविरचिताम्या म'खद नत्या सतः ॥ काशव प्रतिव।दिभ्यकरानन्ता- 


धयु 
मद्रास ९ ० ° 


व्यै परिशाधतः । 
२७३६ भाट्चिन्नामाणः-- भद्रकुलावतसमहामदहापाध्याय + गागामदरविराचत्‌ ॥ 


२ भागों मे सम्पूण । बन 
, २७२३७ भाषापरिच्छेद ( मेथिलमुङ्न्दफाकृत }-- कारिकावली श्रौर अदीपिका 

। हित । पदान्वययोजना विशेष सरल दे । ०.9 
। २७६२ भाषापरिच्छेदः! ( कारिकिवलौ )-- न्यायसिद्धान्तसुक्त वल) सहितः । विद्व 
$ नाथप्चननभट्ाच।्यर।चत ॥ व 
२७३६ भाषापारच्छ द्धान्तसुक्तावलौसदितः । श्रीमत्परिडतरानविखनाथ- 
पष्ठाननभद्राचा्यविरचितः । परिडतकुलपतिना वी. ए. उपाधिधारिणा श्रीजीवानन्द्‌ वियासागर- 
्रचार्यण संसृतः 1 व 
२७४० भाषारल्लम्‌--कणादतकवरी शकृतम्‌ । = 0 
२७४१ भास्करोद्या - नीलकंठमदरकृत तकपरहद।पका भका ( नीलकंठ ) की 
ह, मुम्बइ १९ ४ ० 


२७४२ भुबनशलौ क्रिकन्याय साहस्री - प° उङ्करदत्तकृता । व्याकरणमदहामाष्य, 
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 वेदान्तदशैन, महाकाव्य, मारतादि आरै प्रामाणिक ग्रन्थो से सोद हरण उद्धृत । 
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२७४३ मणिदरपणः--रानचूडामणिमखिकरृतः । स ९.४ = 

२७४४ मणिसारः-- गोर्नाथकृतः । मद्रा १९ = ० ^ 
२७४५ महाविद्याविडम्बन - वादीन््रमविरचित । सुम्बईै २ ८ ° 

२७४६ माथुरीपञ्चलक्तणी सिह व्याघ्रलक्तणसटि ताप वृरिददेवशािदश - ५ 

चयङतेव्याट्येपेता । < लादौर ० ८ ० + 

२७४७ मथुराना्थीयव्यासिषञ्चकरटीकायाः क्रोडपत्रम्‌ ( कालीरकरतम्‌ ) = ` 


बनारस ० ३ 3 
४. माथुरीपञ्चलच्तणी- सिंहध्याघ्रलच्तणसदिता । बनास्स ० ३ ० षः 
१५ ७४६ माथुरापञ्चलत्तणी--पं° उम।नाथज्यालङृत््य ल्यासदिता तथा माथुरी- 
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।लतमाधुरोपक्चनक्ञणीक्रोडपत्रेण च । व 
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२७८२ लत्तणसय्डः--भिक्ुगौरी शंकरेण संगीत: । पृल्केऽसिमन्दाशैनिकनिष 
तथान्यान्यसमस्तशाच्ीयपदाधानामकारादिक्मेण ३२३१ लक्तणान्येकत्ितानि । 


काशा ० ४० 

«७५४ लच्तणावला--उद्यनाचाथ विरचित मूलमात्र । मुम्बई ० + 
ः ५ 0 
७५५ लच्तणावली-- उदयनाचायेकृता । सटीका काशी १.४, 


२७५६ ली किकन्यायसंग्रहः--उदासीनध्रीरघुनाथवमै विरचितः । 
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त्रिषिटका चार्येण राहुलसांकृलयायनेन सम्पादितः । सारनाथ ( बनारस ) ३ ० 
२७६६ विधिस्व रूपाविचारः--( गदाधरभद्वचाथैकृत ) । ° म 
२७६३ विभक्तय थनिणंयः--न्यायाचुसारिप्रथमादिसक्तविभक्तिविस्तृतविचारहपः । 
। 
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£ बनारस १ ६० 
२७५७ लोक्रिकन्यायाञ्जलिः-- ३ भागाः, ^ ववत] एण 


नैयायिकाग्रणी श्रौगिरिधरभद्राचायैविरचितः । ५ खण्डेषु सम्पूर्णः । बनारस. ७ ८ 
~> ~~ भ ~ 
७६४ वेशेषिकद शंन-- मूलमा्र । ्रतिस्थूलाक्तर ।  सुम्बदईै ० ४” 
सूदमाक्ञर। बनारस ० ३ 
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२७६ वेशेपिकदशैन- मूलसूत्र, भ।षालुवाद्‌ शौर विवरण सदित । 


सुरादाबाद्‌ १९ ° “^ 

२७६६ वैशोषेकदशेन-( कणादमुनिभ्रणीत ) मा्टकासदित। ` 
सम्ब 1 

२७६७ वैश षेकदशेन--पं० प्युदयालकृत भाषाटीकासटित । साभल्द । 


सम्बई > ° 

२७६८ वेशेषिकसचवेदिकच्रत्तिः- सामि दरिपरसादकता । मुम्बई १ १० 
२७६६ वेशेषेकद्‌शेनम्‌-( कणादसुनिप्रणीतम्‌ ) = 
तर्कपश्चाननकृतविशतिसदितम्‌ 1 कलकत्ता 
२७७० वेशे्ेकद शरनम्‌ शंकरमिशचकरत उपष्कार।ल्यव्याल्यासदहितम्‌ ॥ 
कलकत्ता ३ ` 

२७७१ वैशेषिकदशनम्‌-प्रशस्तपद्भष्य तथा प रम्या दिव 2 
सितम मुम्बई ० १६ | 
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२७७२ वैशेषिकद शन म्‌- °> इर्डिराजशाच्तिक्रृतविवरणोपेताथ्यां प्रशस्तपाद 


(्ोपत्कारभ्या समन्वितम्‌ । वनारस १ ८६ ० 
२७७३ वे गोषकद शेन स्‌-- श्रा सदुदयनाचा्यवराचतकिरणावलोरीकासवालेतप्रशस्त- 
(दरसीतमाष्यसर्हितम्‌ । ५ भागा स सम्पू । वनारस् ७ ८ ° 


२७ॐ वैशेषिक द शेनस्‌ - प्रशस्तपादभाव्यसदितकालीपादतकाचार्थण स्वकृतसू्ं- 
दपकिषयटीकासदितम्‌ । वंगभापामयभाष्यतात्पये4 तिभिः समलंकृख सम्पादितम्‌ । 


4 कलकत्ता २ ० ० 
२७७५ वैशेषिकद शनम्‌ - कणादुनिप्रणीतम्‌ । श्रीशेकरमिश्कृतवैशेषिकसूत्नो- 
पकारसमलंकृतम्‌ । काशी ९ ८ ० 
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१७४ सेदरचन्द्र लच्मरद्धास 
वागशाकृतम ) प० शिवद्त्तभिश्चविरचितगगानि रि णीव्याद्यया रिप्यणएयादि भभू 4 
ष | 

२७८४ व्यत्प्तिवादः- „ ° {श 
८४ व्युत्पाततवादः काश्वी २ ११ 

२७५ व्युत्पत्तिवादः ( गदाधरभद्राचायैकरतः ) काशी 
२७८६ व्युत्पात्तवादः-प१० खदशनचा्थशाघ्चिप्रणीत।दशाल्यव्याह्यासहितः । | 
शब्दखड का प्रन्थ दे । इसमे प्रत्ययशक्ति का निरूपण ट । वस्तुगत्या यह शकद्‌ | 


उत्तराद्धभूत दं मुम्बई ६ 
२७८७ व्युत्पात्तिवाद्‌ः--श्रीमह्रदाधरभद्राचायविरयचितः । लदमीनाथमा रिचि, | 

प्रकाश) °्याद्यया सदितः ४०० 
२७८८ वयुत्पत्तिवाद्‌ः--्रीबेणीमाधवशालिरचितः ( शाघ्ार्थपरीचोप्रोगौ ) | 

शाखरा्थैकलाटीकासहितः काशौ २ ० 


व 
२७८६ शाक्कवाद्‌ः- कष्णभष्कृतया मञ्जूषया, माववभद्राचायनिर्मितया वरया, धै | 
मन्माध्वसंप्रदायाचायैद्‌।शौनिकसार्वैमौमसादियदपीनाचा्ैतकैरलन्यायरलगोखामिदामोदरशघि- | 
रचितया विनोदिन्या च समेतः । बनारस २ ० ०| 


२७६० शङ्किवादः--ध्रीगदाधरमभद्र चार्यध्रणीतः । श्रीहरिनायविरचितवि्तिसदितः। 


काशी ३ ० ० 
२,७६१ शफ्िवादः-प० सखदशनाय॑ङृतः । आदशांल्यव्याद्यया सहितः । शब्दः | 
का विषय दै । मुम्बै \ ८० 


२७६२ शतकोटि- कत्री ० ७ 
२७९३ शतको टिखण्डनम्‌-- ृष्णताताचायैकृतम्‌ । कवी ० ७ 
२७९४ शतकोटिखरुडनम्‌-- नन्ता चायैकृतम्‌ । ० १४, 
२७६५ शतकोटिमण्डनम्‌- विनयराघवा चायतम्‌ । कश्च १ 


२७९६ शब्दशक्तिप्रकाशिका-- कलकत्ता १ 
२७९७ शब्दश क्तिध्रकाशिका्या समासान्तः प्रथमो भागः । न्यायाचायै-ी 
दीशतकौलंकारविरचितः । महामहोपाष्यायश्रीगुल्वरणतरकद्ैनतीधैविरावित-विषप्थलटिपण 
` समन्वितः । कलकत्ता १ £ 
२७६८ शब्दशाक्तप्रकाश्चिका ( नगदीशतकौलंकारङृता }--कृष्णकान 
भद्रीयटीकाद्यसदिता । बनारस ४ 
२७६& संगमेश्वर कोडम्‌--नगदीशतकांलंकार विरचितस्य सिद्धान्तलक्च 
यत्नम्‌ । श्रीसगमेश्वरशाच्िणा विरचितम्‌ । ` 
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नितवर्ैनङृतटीका टिप्यन्यादिसमेता । सस्छृतभूमक्गलभ भका-सूचीपत्रादिमिः समलङ्ृता । 
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२८०५ सामान्यनिरूक्तिः- शिरोमखि-गदाधरङृतव्त्तिदयसदिता गदाधरङृतरीकाया 
वदूर्थनान्विता च । कलकत्ता २ ० ०9 


२८०६ सामान्यनिरूक्तः- कश्ची ०१३ ० 
२८०७ सिहव्याघ्रलत्तणम्‌-- कशी ० ८ ० 
२८०८ सिद्धान्तमाला-- श्रीगोदवमैराज । मद्रास ० ७ ० 





२८०६ सिद्धान्तसनुक्तावली 
श्निवियास्ागर प्रणीतया सूलचन्दिकाख्यविवरत्यचुगता । बनारस १ १२ ० 
२८१० खिद्धान्तलच्तणम्‌-- श्रीनगदीशतकरलङ्कारङृतम्‌ । न्यायाचार्य॑परिडतश्रीशिव- 
1 सतमभरगोडेन विरचितया समूलजागदीशीव्याख्यानसन।थ - करोडपत्रङ्पय। गंगाख्यव्या्यया चहत््ोड- 
परसग्रहपराभिधया विषमस्यलटिप्परया च संवलितम्‌ । काशा १ ८ ० 


8; १९ सिद्धान्तलक्षखजागदीश्याः कालीशेकरीतिपदव्यवहता पच्रिका- 
वडिषल्यसोतारामशाविणा संशोधित । बनारस ० ८ ० 
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२८३७ प्रातञ्जलयो गसू पाठः-- मूलमात्र । बनव 
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५ भच्छृतया वृत्या च सहितः । पूना द ४८ ० 
६८४० पातञ्जलसूजस्‌--भोन्देवकृतद्रत्तिसदितम्‌ । कलकत्ता १ ० ० 
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२८३९ पातञ्जलदशं न-- व्यासमाष्य तथा विज्ञानभिन्ञुकतये।गव। ्तिकव्याख्यासहित । 
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५ ॥षकरणद्शकनूतनटिप्पणसमेतम्‌ । 


९६ पातञ्जलदशेन-- अनन्तपरिडतछृतव्याख्यासादित । 
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२८५९ सांगयोगद्‌शेनम्‌--श्रथीत्‌ पातलदशैनं मगवसपतज्ञलिषिरचतप्‌। | 
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२८७३ योगसाघन की तैयाय-- श्रोध ० ६२ ° । 
२८७४ योगसार--माषाटीका । मेरठ ० ३ ० 
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वादक प° भगवतीश्रसाद्‌ पारडे बी ए । ० १० ० | 
२<८७ विवेकमा र डः - विदक्पदेवकरतः । योगवैराग्यादिविषयकः । ० ८ | 
२८८८ शिवसंहिता- भाष ट)कासदित । इसमे शिवजी से कदा इुश्रा | 
ब्रह्मज्ञान, दय्योगक्रिया तथा राजयोगादि का वैन है । सजिल्द्‌ । मुम्बई १ ८ “ 
सद्द श्षिवसदहिता--ऋ० कु प° रामचन्द्रशमैकृतभाषाटीकासदित । 
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२८६१ शिवस्वरोदय--भाषाटीकासदित, इसमें खरों का श्र इ, न 
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विवि भली भ्रकार्‌ वर्थित हे 1 मुम्बई ° ,॥ 
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२८६२ षट्‌ूचक्रनिरूपण- भाषाटीकासहित । दरिद्र ° 
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२८६५ सचित्रयोगासन--योग के ४० शरासन (फोटो) भाषा ने विवेचन 
इह द । श्मागरा १९ ८ ० 
२८६६ सर्बशिरोमखिखिद्धान्तसार-- माषा । अलवरनिवासीयोगमार्गनिषु श्री 
ली ्रन्दमंगल नी का श्रलुभव १२ प्रकाशो मं वत है । इसमें योगमागै, कमैमागी, 
दशाह, वैयक्र, कर्मकाण्ड, ज्योतिष इत्यादि ५५ विपरयों भ शंकासमाधानपू॑क सिद्धान्त 
रही भाति लिखा गया दे । सुम्बई २ ० ० 
२८६७ सहजग्रन्नश--श्रीखाम।चर एद्‌।सजी कौ वदिन सदजोवाैकृत । भाषा में। 
मुम्बई ० ६ ० 
२८६८ सिद्धसिद्धान्त सखग्रह--वलभद्रकृतः । 201६6 त= [पध्0- 
01611071 ए 00178. 138५118] 1. ^. ^1121218५ 0 14 0 
२८६६ सूयैमेदनव्यायाम--( सचित्र ) । वलवरदधैकयोग के व्यायाम । 


समध 9 


८ © 
२६०० खरदपंणसरीक- माषा में स्वर परं प्रश्नवरित हे । ० ६ ० 
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वनितया “ऋजञविमलया' विभूषिता । खरडाः ३ । काशी & ८ ० 


२९७७ भाद्धचिन्तामारः -( माद पिकाव्याख्या ) श्रीवञ्चेदवरयज्वभिः प्रणीतः । 
शरधिकरणालुक्रमणिकया, सूत्रालुक्रमशणिकया, उद्ुधृतवाक्यानामाकरसूच्या च सदितः। 
मद्रास 2 ९२९ ० 


\ 


२६७८ भाद्रचिन्तामणिः--म० मर श्रीगागमद्रेति प्रसिद्धश्रीविच्चेदवरभद्रछृतः । 
रल प्रथमाष्यये प्रथमः पादौ सुद्रितः । श्रयं जेमिनीयसूत्राणां विष्तृतव्याख्यानकपः । २ खरौ । 
द), प्रथमाप्यायस्य द्वितीयपाद्मारम्य समापिपयैन्तः । काशी १. ठ८ ° 

२६७& भद्दी पिका-- मदहामदोपाध्यायखण्डदेवछृता । शम्भुभद्रप्रणीतप्रभावली- 
व्याल्यासहिता ( निवीतान्तो मागः ) । (+ {+© 

२६८० भाद्भाषाप्रकाशः-- नाराय णतीर्थमुनिकृतः । ० १९० ० 

२९८१ भाद्रहस्यम्‌-- मूलमात्र । काश्ची ९ २० ° 

२६८२ भावनाविवेकः--मरुडनमिश्रविरचितः । उम्बकभद्रकृतव्याख्योपितः । 

| 80116 फं # [एप्र०तपल््०ाण ए 107. ©21६2 ३2100 [03 14. ^. 
0. 14. 2 115. 1111 1 


2083 ]4व्र2.17€४०02४2 (मानमेयोदय)-- ^ .1677067) ६879 1768 
। 056 00 (16 ३08. 139 गर ताव 9ए8. 20:60 प्णा1]) 21) 29&- 
। 19 ॥ाशुव0य एष ©. दपा [२९}2 20 =. ७. अप४३ 


| पिवावेकवा8. उव. 1275 5 5 0 
२९८४ मीमां सा्थप्रकाशः--लौगाक्तिभ्के शव विरचितः। वेह्टरक्ननाथखामिना सूची- 

| यिमएवादिविन्यासपैकं संशोधितः । मदाना 
। २९८५ मीमां साकोस्त॒भः--खरु्देवविरवितः । भागः १ १।=), भागः २ 
भागः ४ १), मागः ५ मद्रास ९ ८ ° 










९8८६ मीमांसाकोस्तुभः-खरडदेवकतः । सूस्लोपरि काचन विस्तृता टीका प्रथमा- 
| (५ © न १ 
भय तृतीयचतुयैपाद्‌त्मको मागः । ३ खडा: ४॥), द्वितीयाध्यायस्य तृतीयचतुध १ ततया 


{ पाय्य प्थमद्वितीयतृतीयपादात्मकोऽयं भागः । ४ खडाः द); प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः, 
काशी ७ ८ ० 


सहामहोपाध्यायगन्नानाथफ- 


पाध्यायघ्य प्रथमद्वितीयपादात्मकोऽयं भागः । ५ खणड 

। , २६८७ मीमांसानुक्रमरणिका--मरुडनमिश्रृतः । 
रमणा मेथिज्ञन रि स २ 1) 
लेनरचितन मीमासामरडनेन मरिडतः । सम्पूणौ । ५ खण्डाः । कच। ७ ८ 
२८८ मीमांसान्यायप्रकाशः--्षदेवङृतः । श्रीचिन्नस्वामिशा्निकृतया सार- 
“चिन्या व्याष्यया सदिः । बनारस २ ० ° 


© 





शद मेदस्चन्द्र लचमखद्ास #. 
२९८९ मीमां सान्यायप्रकाशः--श्रापदेवकृतः । अनन्तदेवविरचितया ८ 
रा" दयव्याह्यया सहितः । ५ खणड । सम्पूण । बनारस २ 
, २88० -मामासान्यायभ्रकाशः ( श्रषदिवौ ) --अपदेवक्ृत । महामह 
भ्यकराषाहव छद्‌ वशा्ित्रिरचितया प्रभाठ्यया व्याख्यया समेतः । 
पप८0य, प्णुल] 1§ 2150 17 5875 116 ८010 
&1४€1 8 {118101४ 0( 016 [भप 
॥0 ६116 18.65६ [€10त्‌. ] 1937 
२६६१ मीमांसान्यायप्रकाशः ( श्रपेदेवी ) -- मुम्बई ० ६५ 
2002 (7172 8110153 पिव 21216801 पात्रा 
अ पत्‌1128५५वत2 तर 7 वता ४2 वत्‌ {4147970 ल ॥ ^ 


|| . | 
[[7 {1९ |) | 
71716 1 

81708 5617100] {गा {1६ 61116 


7008 3 § ॥ 


11. | 
2301172. 5110 प्रोता 1120128 4 0 ॥ 
2993 भा वृ0ऽव षि एव ‰/8 [2781868--07 ^ 2467 : 8 (६ 
(186 ० {€ गवात्‌ 5951670 ‰[६१८५२. {11408191 
11170 हाडा), एटा वरण [7्०तपटंठा1, (-8151161.2 64 9218 ५ 
{€ ६६, 8.1 &105887181 17त्‌द [$ धात 76801. ५4 
70161६0 13 ॥| 
२६६४ मीमांसरापरिभाषा ( कष्णयच्यकृता }--म = म० पवैतीयनियानदप 
विरचितया लघुटिप्यणया सहिता । ५४ 
२९6५८ मीमांसापरिभाषा ( कृष्णयज्वकृता }- मूलमात्र । मुम्बई 
२६६ मीमांसापरिभाषा- कृष्णयञ्चकृता श्रीगंगानाथमः।शमणा परिशेत । | 


बनारस ० ६ ५ 

२६६७ मामासापरिभाषा-ङृष्णयजञ्ववृता । ्रधुक्ञचरडीचरणतकैतीय भ्रव 
खकरृताथश्रसाधिनीरटीकया समलेकरलय सम्पादिता । कलकत्ता ० { ॥ 
२९६८ मीमासापादुका- ९ क्च ० € | 
२९8& मामासाबालध्रकाशः ( मदशंकरकृतः }--२ च । 


सिद 
खसार- अनन्तछृष्ण शाक्त । निवीतान्तमीमास॥५५ | 


१ 9 
मुम्बई 1 र 


संस्छृत-दिन्दी-पुस्तकालय, लादौर ६८६ 










धेनीनामिका श्रीयुतरामेश्वरसूरिविरचिता । 
बनारस ठ ० 
। 3006 1/1111317158 उ प88 0 [शााा--एा त) 1115}1 12.118 
071 0 ६. [0० 1.21 97081, 14. ^ . 1.1.. 3 
^ 11272084 23 0 0 
३००७ विधिरखायनस्‌ -- अध्ययदंक्तितकृतम्‌ । २ खण्डो मे सम्पू । 
बनारस ३ ० ० 


३००५ जेमिनीयसतचरत्तिः 
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३००८ विधिविवेकः--श्रीमदाचायैमणडनमिश्रविरचितः । काशी 3 १२ ° 

*३००६ विधिखरूपविचारः--गदाधरकृतः । वडौदा ० ५ ० 

३०१० वेद्धकाशशः -सत्यज्ञानानन्दतीकृतः । पूर्वमीमां्ाप्रकरण्रन्धः । सम्पूण: 
‰ = 9 


3011 6208478 {31188118 छा € क्ााक8त. ऽप145 ० 
[भपप प18186त्‌ 1710 षहा एए. 4. 7. (812.- 


। [801 [08. [7 3 ४०18. 32708. 48 0 0 | 

२०१२ शाखदीपिका-- पर्थसारथिमिध्रकृता । १० रामकृष्णविरचितयुङ्किसनेद- ४ 

परपूरणाद्यव्याद्यया सहिता । तकंपादः । ५ खरडाः । काशी ९ ८ ° < 
३०१३ शाखदीपिका--पाथतारथिमिश्कृता । १० सुदशैनाचायै-श लिभ्रणीत- 
 प्रकाशाष्यव्याष्यासहितः तकपादः । । 2 ० 









२०१९ शासख्रदीपिका- पाथसारथिमिश्रक्रता । प्रथमस्तकेपादः । प्रत्यधिकरणविभ- 
 कन्यायमालयुतः । सोमनाथप्रणौतमयूखमालिकान्याख्य,सदितः । रामकृष्णध्रणीतयुक्ेषनेद - 
श्रूरणीसिद्धान्तचन्दिकाव्याल्यायुतः, स्वोपक्सिद्धान्तव द्धिकागूढाथेविवरणसादितश्च । 

६ सुम्बई =. © @ 
२०१५ स्छोकवाकिकम्‌-- श्रीमत्कुमारिलभदपादविरचितम्‌ । च्रीपाथसारथिमिश्र- ` 
 ¶ातया न्यायरलाकराल्यया व्याद्यय। समलंकतम्‌ । १० खरडां म सम्पूणं । 

६ {22 © 6. 

1 (क 













। सश्वरमामासा मूलमात्र त्र ॥ 


१९० मेहरचन्द्र तद्मणदास 


3020 3 पार्था दारलालौ न 116 एषा 11111 ता]§त् 3१8[६ 

88 ९. ४. 6, 0. 4.11. 7००? 

3021 {10वप्टघ्जा) ६0 (€ भा) वा15त्र 0025-3) 

‰/{011871 [,21 68710481. 41121208 4 8 | 
3022 [<वा 718 भाप व्रा}058-- 139 ^. 13. 1९111). 

पजलाहा 1 6 ॥ 

3023 16 पा€ ५1 पा ० प्ट. 4८४०] ^ एषा 0 

16 51610106 प्रत ० एारञ- ष पातरा5त, 20078 2" 8 | 






। साख्य-ग्रन्थाः 

२०२४ अवरा 92 [९112 5{पत1८त 111 (16 11091 0८ @ा11766 

४ €781011. {3 9. 9. ऽप#37 तावर 8108 51185111. [20128 1 2 0 
3023 अव्र ४4 [९8118 ग [89218 [टा शौ78--5ताध 
{69 शात) 87) 10170तपट्ंठा) ्वा11818 1107 2110 10165 77 एभि 
0४ 9. 9. पक2. प218 112. 61025171. 1207285 2 4 ॥ 
२०२६ सांख्यकारिका गोडपाद्‌। चायविरचितमा्यसद्िता । वनारस ।) 
कलकत्ता ० ६ ० 

3027 अवप. 1९8 परत्र ( सांद्यकारिका गौडपादभाष्यसहिता: )-- »1॥# 


010 1प््षठतप्ठप्तना, 47812607 ३1त्‌ 1065 एड प्रः [ण 


116 (०7160187 2 @8०१३[3तव6]181४2. (110५2119 €01160 
5127108, 14. ^ ., ए]. ए, 2. 8, 
३०२८ साख्यकारिका--ईखरकृष्णविरचिता । माठराचायैविरचितय। म्य 
सदिता । ६.६“ 
3029 ^9 88४ 00 (01472 (जगा प्रलाव) 0) 
उछ) 92. 4111128 0४ 1(1211278)-- 10073 .1 0 
२०३० सांख्यकारिका चन्दिकाटीकासदिता । नारव 


३०३९ सांख्यससतिः- शरीरंकराचायीनिरचितनयम्तलानास्नीटीका । 1010 

ए 7 प. आना, 1. ^. 20. 0. फा] 21 ११०००००५] 
एष कण पिवति तणा2], 14. ^ 210८४ 2 0 

३०३२ युक्तिदीपिका ( स्यसपततिविवरणम्‌ ~ (1 
समीवेप्रथममधुनवोपश्थाव्यत । श्राचीनशेल्या, विचारनैपुखयेन तथा केषांचित्‌ प्राचीनानाम्‌ 
पूर्वाणां सांख्याचाथाणां मतेक्ञेखदशेनेन चायं प्रन्थोऽपूवः । कलकत्ता ५ 

[1062115 €१४९ {ए {€ {1781 76, {07 ०प 

7127 ए56717018 0४ पाण्ट व्र ४2.7 क 14. 4 1८15 क 


म 219. 
{7 170 2 516 पलफल्रऽ८्ला 9 व0्रलंदाौ फा716ा5 1146 920 
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सं स्कृत-हिन्दी-पुस्तकालय, लाहोर १६१ 


व ५, {६ 15 {पि। ० पप०६९.७78§ (7070 शटा 2161601 
10 {€2611€78, (11070 ९ 110 ज एटाः$ 11६1९. ] 

३०२३ सांख्यकारिका ( इडवरकृष्णविरचिता )--श्रीगुरुमरडलसंस्थापकाचायै- 
तविलशालननिष्णातपूञ्यगादस्वामि शरी १० पवालरामोदासीनविरचिताभ्यां .विद्रत्तोषि णीव्याल्या- 


तलतर्णीम्या समलंकृतया निखिलतन्त्रस्वतन्त्र प्रतिमश्रीमद्याचस्पतिभिश्रविरचितया सांख्यतत्व- 

। बया विभूषिता । छ सुम्बईै २ ० ० 
॥ २०३४ सांख्यतस्वकोपुदी--षड्दशेनकृद्वाचस्पतिमिश्चविरचिता। । परिडतरान- 
श्रीरनेखरशल्िणा कृतया विषमस्थलटिप्परया सदिता । बनारस ० १२ ० 
३०३५ सांख्य तस्व करौ घुदरी --वाचस्पतिमिश्रप्रणौता ईखरङृष्णकारिकान्याल्या । 
छयमाल्यकेमुदीव्याल्यासमलङ्‌कृत। । काशौ १ दे ° 


२०३६ सांख्यतच्च को घुदरी-दरषष्एस्य सांख्यकारिका रघुनाथस्य सांख्यतत्व- 
बिलासोपोद्घातसमुेता । गमनेशचन््रतकैसांख्यवेद। न्तमीमांसातीर्थेन सम्पादिता । १ > ० 
३०३७ सां ख्यतस्च कौ सुदी -- श्रीवाचस्पतिमिश्रविरचिता । परिडतराडूवंशीधरमिश्र- 
विरबित“त्वविभाकर"°टीकेपेता ! ५ सखरडेघु सम्पूणौ । बनारस २ ८ ° 
३०२८ तच्वकौसुदी ( सांख्य }--वाचस्पतिमिश्र शृता ईदवरङृष्ण प्रणी तसांद्यका- 
रिकादीका । वि्तृतेपोद्घातपाटान्तरटेष्पर्यादिभिः म० म डा० गंगानाथस्ा तथा डा 
 इ्दत्तशमेभ्यां समलंकृता । पूना २ ० ० 
3039 {3६८2-९ वप्र पता (ऽ व्रपण रो त्वकोसुदौ ( स्य ), 
बाचस्पतिमश्रकृता (11 [71700प7८॥1017, . (7९751807 87त्‌ 0६ 17 
27811) 27त्‌ (९६ 87त्‌ 0०६16168 00 [र्पकः 17 [0€४व75६2 त 
। 0. 1. 7. (@81182121118 [113 971त्‌ 21. {2 [> परः 3187. 
[ि. , ०2 3 0 .0 
3040 ऽत्रात1‰2-1 26९8-8 प पत 40112578 11158. 
। १110 87 [318] ओ1 78751360 ७ {€ 681816६ (ल 09 ©2.768 













| 108, 10. 4. 807108४ 2.0 0 
, ३०७१ सांख्यतच्वकोमुदी-- व चस्पतिमिश्रकृता । प° तारानाथतकंवाचस्पतिकृत- 
ष्यष्यासदिता । कलकता २ ० ० 


२०४२ सांख्यदशैन-( देर कृष्णीय सांख्यकारिका }) परिढडत सीतारम्‌ शस्त्रिकृत 
भारा रीका सहित । ०.६ ० 
२०४३ सांख्यतस्व ठुबोधिनी- भाषाटीका समेत । _ लखनऊ ° _ = ° 
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०९ 


॥ 


भ्व ० 

३१३५ कविकल्पदुम -( पालपाठ )- इगसिंदकृत टीका, वोषदमीयका 
तथा नित्यर्ननशाच्िकृत रिपौ सहित । कलकत्ता १ ८ ५ 
9 

३१३६ कातन्ब पञ्चसन्धि अथात्‌ वालवो घ --पशचसन्धि भाषा टीका स | 
सम्ब ० ४० 


३१३७ कातन्त्ररूपमाला--कलापव्याकरणस्य भावसेनतरैविकृता टीका । 


१ ए 0 | 

३१३८ कारकचक्रम्‌-- टीकया टिप्पण्या च सहितम्‌ । ` कलकत्ता १ ४ ५। 
२१३६ कारकवाद भ--नयरामपरिडतप्रणीत । ६8 से शब्दबोध, ` व्याकरण, ए 
न्यायसम्बन्धी शब्दज्ञान दोता दै । मुम्बई ०३ 
२९४० कारक शब्द बाधप्रकरण-राधवेनद्राचायैविराचित । मद्रास ० ३ °| 


२१४९ कारकशाब्द्रल्न ध्भा--ध्रीराघवेन्द्राचायविरचित । मद्रास ० ४ ० 


२१४२ कारकस्वरूपप्रकाश-- भाषा टाका सहेत । ईसक द्वारा काल द्रव्यादि | 





का शीघ्र बोध दोता द । सम्ब ० ८ ° 
३१४३ कारकोल्ञासः--मरतमह्लिकविरचितः । ` कलकत्ता ० २ °| 
२९४४ काशिका--श्रीपाशिनिमुनिविरचितव्याकरणसूत्ताणां बरत्तिः। विद्र बामन | 

यादिव्यविनिर्भिता । काशी ४ ८५ 
३१४५ काशिका-पाणिनौयव्याकर णसूत्रशृत्तिः । परिडतवरनयादित्यविरचित। । | 

पं° बालशालिणा परिशोधिता बनारस ४ ८० | 
२९४६ काशिकाविवरणपञ्जिका ( न्यासापरनान्नी )-- श्रीवोधिस्वदेशीय | 

शरी नेनन्दरबुद्धिपादविरचिता । सम्पूण । सनिल्द्‌ वगाल २४ ० 

£. 3147 एणडपा0210व]त ( कुसुममाला )-- 8४ ^6. 2 [+ 
५ ए०फणवछ 2 4 ॥ 
३१४८ कौमुदी कर्पलतिका- पेडतर लश्रीवेणामाधवशुक्ञकृता । 
काशी .१.८ 


६ 1 € र „ {119 
19 11194 © ९4 (०0९ 





संस्र त.-दिन्दी-पुस्तकालय, लादौर १९६६ 






3153 87018 1 1((--12€ 0०९1-० {87 (21078 - 
इणा'8 ४४ लाला (व 7117181156176€ा 6 (8. [67९ प5६९६द०पे 
पृ 701. एप्पा0 [लला 1.लएनंह 14 0 0 
३१५४ चान्द्रव्याकरण (1574-४ वः218108)-- 1216 (@प्वाी- 


10111 1065 (तावता. ऽ ्ा2, तद्वता, 1860६. 
26161. 01 {31110 {16016}, 7. 72]111. 


प्रथ४०६९€ 
¢< & 1.6112}& 18 0 0 


२१५५ चिच्रप्रभा--धरीदरिदक्तितवि चितस्य लघुशब्दरल्रष्य ग्य्राह्या । भागवतोप- 
होपाध्यायसुत्रह्मए्यश।स्त्रिणा संशोध्य खकृत- 


११ 
नामकपरिडतवरश्रीहरिशान्लिविरचिता । महा 
लधुटपण्या सयाजता । मद्रास २१२ ° 
३१५६ जेनसिद्धान्तकरसुदी ( अधमागवी्रकृतन्याकरणम्‌ )--शतावधानिनन- 
ुनिभ्रीरनचन्दनीमहाराजकृतया सखो ष्ञगरत्या सूत्रपाठेन, धातुपठन, सूत्रानुक्रमणिकया च सिता । 
लहर ९५ ० ० | 
[ ग 018 15 धा 08६ प०-६८०-पद॥८ शत्‌ ९०प1€॥€ पवा - | 
187 0{ ^7त118103&2 तप =एाव्राता12 एप 1157<त ॥0९€्धीालाः शण) 
21111075 0 58६ ८०616818 | 


३१५७ ज्ेनेन्द्रव्याकर णम्‌-देवनन्दिविरचितम्‌ । त्रभयनन्दिसूरिविरचितया रकया प 
सहितम्‌ । २ भाग । बनारस ० ध 










3158 (17877118 ९2 (418 प्रा ( तिडन्ताशेबतरणिः ) ~ 02" 981151511८ 
एला0§ 786 लव ४ [21879802 09) [सपालो 
011182.]1 ~ 









३१५६ घमदीपिका ( जेन्याकरणम्‌ }--न्यायविशारदन्यायतीयपपदृविभूितेन 
ष्यायश्रीमंगलविजयेन विरचिता । ई ३ ०. ० 


३१६० धातुरलाकरः- प्रणेता सुनिश्नीलावख्यविजयः । € भागाः । 
र श्रहमदबाद २२ ० ०2 


३१६१ धातुपाठः ( पणिनीयः }--पं° कनकलालढाकुएकृत टिपर्णीसदहित 
र काशी ० ३ ० 


9.2 
वेरा चत स्वतः 





९ 


चातुमञ [-1 न हितयनि 
लकृतेन के. एल. व्यासरंयशान्िणा वरिरवित[। = स 
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२१६५ घातुरूपकट्पद्ुम--गुख्नाथवियानिधिविरचित । स्क 


= उन 1 कृत माषा $ 
प्रचालत धातु ह उनके समस्त रूप कृदन्त, ताद्धतादि विस्तार से रि खे गए है । स 
लिखने वा सीखने वाले को दुूद धातुम के शूप ज्ञान के लिये इसते उलृ दूस] एत 
शष 


तक नदीं लिखी है । अरजी मे भी धातु का अथै उसके साय ही लिख दिवा ५ 
{= (| | 
साजल्द्‌ । प । कलकता ३ ० । 
२३१६५ धातुरूपचच्द्र का (घ्रतुपाठसद्िता)-- (011 वापा 2]] 1.1 
271 7101९०11 [उ ता15 $ 2. ४. (12) 52४३. ए0प्ात्‌ । 
९ 1301102 4 41 

३१६६ धातुरूपाद शे--तारानाथतकंवाचस्पतिमद्य चायै कृत । कलकत्ता ९ ८ ५ 


३१६७ धातुरूपाणव-इसमें सहज प्रचलित ३०० मुख्य २ धतु ॐ | 


| 
| 


गण, भ्रक्रिया, शरोर कृदन्त तक दिये दै । लीग्‌ ० ८ | 
३१९६८ धातुरूपाचली--लघुपाठसहित । इससे धातुर का शीघ्र बोध होता है 


| 


सम्ब ० ३ ०। 
३१६६ धातुरूपावली ( बृहद्‌ }-पं° टी ° शआर° कृष्णाचायेविरचित। । 
4 मद्रास ४ £ 


३१७० संस्कृतधात्वथै मञ्जूबा--7> 0:४९ ध हां 9८ 
17त्‌ा पपवर] 805 0४ 0८. 1२. 8. २. 7. [९श्ागा2.2 0 ॥ 
३१७१ घात्वश्रूपमीमांसा--१० कालूरामशाचिविरचिता । प्रथमो भः । 


यस्यां मवादिगणपल्तिधातूनां रूपारायधौश्च स्पष्टीकृताः । प्रयाग ० ४ 
३१७२ धातुप्रदीप-मेत्रेयरक्तित । बंगाल १ ८ 


[01 व्प29.त702--4 ०] 07 {87017598 12141प]0॥ 
.€. 0 ऽव] £ ७€081 7005 07 10216169 [२2158. 820 


एष ऽ. ©. लामा 181) 8. 4. 3€7&2) 1 8 


ति 
॥/ 


> - [> (व ८ १0 

⁄ २३१७३ घातुमञ्जरी-धातुकोशसहिता । बम्ब ० ^ 

र ३१७४ नागेशाशयनिशेयः- परिमषिन्दुरेखर की व्याल्या । भग १०९ 
मद्रास १६ ~ 


ऽ गति ६३ (3 दान्तस्‌ न्तं 
३१७५ नागेशोक्तिप्रकाश--लघुशब्दन्ुशेखरव्याष्या नपदान्तसुत्तपयन्त 


-ऋाशमैणा मैथिलेन विनिर्मिता । बनारस ५. 
३१७६ पेङ्िचन्द्रिका-सिदधान्तकोमुयाः फकिकांशानां विन्तिः । ई 


म सम्पूरी 1 भरतपुर ` २ 
















खंस्कृत-हिन्दी-पुस्तकालय, लार २०१ | 


भूतो ग्रन्धिशेषः । मदामह। प।व्यायश्नासर्द्वविराचतः। खण्डय सम्पूण: । 
वनारस २ ० ० 











३१८१ परिभाषान्र त्तिः ध्रीनीलकंदौक्तितविरचिता। मद्रास ० ८ ० 
३१८२ परिभाषा भास्करः ( परिभवन्दुशेखरखणडरूपः }--श्रीशेषाद्विनाथसुधिया 
विरचितः ॥ मद्रास १६ & ० 

२१८३ परिभाषेन्दुशेखरः श्रीनगेशमेदरेन विरचितः पायगुरडवेदयनाथभघ्रेन कृतया 

 पदाल्यया व्याल्यया सदितः । मद्रास २ ८ ० 


। ३१८४ प्रारेभाषन्दुशखरः-- महाभहोपाध्यायश्रौनगिशमद्ररचितः । महामहोपाध्याय 
खमिश्रविरचितया भेरवीत्यपराल्यया परिभाषाविन्र्या सहितः । व्रिपाठिलद्धमणशर्मणा 
दृृीततस्वेन सदितः । तेनेव च संशोधितः । धनास 
३१८५ परिभःवन्दुशखरः--नागेजाभ्कृतः । भैरवमिश्रकृतटीकासंहितः । 
कलकत्ता १९ ८ ० 
३१८६ परिभाषेन्दुशेखरः वैयनाथकतगदाटीकासंवलितः। पूना २ ६ ० 
३१८७ परिष्कारद्‌ पणः ( शाघ्राथैकलासदितः }- वैयाकरणशिरोमणिपरिडतरान- 
शह्धश्रीवेणी माधवशाचचिविरचितः । सटिप्पण॒ः । कशी १९ २ ० 
३१८८ पाणिनितन्वरक्रोडपत्र--२ भागों मे । ठ © 2 
३१८६ प्राणिनितन्रवादनक्ञ्रमाला--श्रीमदप्पयदीक्तितविरचिता। १ ८ ० 
३१६० पाणिनिव्याकरणे वाद्रल्नम्‌- न्यायव्याकरणाचायै-मीमांसकशिरोमणि- 
१िहतयेन रायणाशुङ्केन विरचितम्‌ । तत्र॒ च न्यासपरिष्कारपरिशिष्टमेदेन प्रकरणत्रयम्‌ । 
प. 0६||). भागः २ बनारस १९ ४ ० 
३१६१ पाणिनीय प्रदीपः--२ भागों से । श्रीरामलग्नत्रिपाठिना निर्मितः । 
बनारस ९ ४ ०. 
६२ पाण॒नीय मिताक्षरा - सवैत॑त्रखतंत्रश्रीमदन्नंभदप्रणीता । श्रीनिवसजगन्नाथ- 
सभिरएचवरणुरभिः तदुत्रे आचा्ैमदरनायखामिना च संशोधिता । दस खंड मे सम्पूणौ । 
॥ बनारस १५ ० ° 
नार 
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515{48--(-011101160 $ ¶. 74. ज९तवा18 एव्र | 


७1128871 {2211181६ 8170 ू168 1111 अ10ता1€अ]रवा ५ | 


9]125| 
(1120 2००१३ 12 ौ 
३९९६ पालपाठमाला -- 07" 2. (1208६ 2811 (२९३ ॥ 

९. ७. 8724]र8.70|8.7. {1 0 [02118 ० 3 0 ॥ | 


२१६७ पालपाखाचला~ प्रथम भाग । मूलपाठ । सम्पाद्क-मुनिजिनविजय । 
श्रहमद्वाद्‌ ० १४ ५ 

३९६८ पालसदरूपावाल--1)€16118101 ०7 {81} कृण्पा8 ता | 

^ 41661५68, €त1€त 17 देवनागरी [07 {16 778६ प्रा $ एशि | 
थ. ४. [पा18ए. २०९1९६51. {00178 0 2 0 | 
3199 ए प्चा४8.1व510410811-- 112] {18611 01067201 44708. 
21046 € 5$8{€्€70 ५९६7 [1108011 ४ {एव 1115 ^ §(व्रवाफएव, | 
ए$ व. 2. 13 ए151:001 12 0 0 
३२०० पूवेपक्षावली--१० गोपालशाघ्िनेनेकृतरिप्पणी सहिता । काशी ० ३ ° 
३२०१ पूव पत्तावली-( पणिनीयन्याकरण पर ) । मुम्बई ० ४० 
२३२०२ प्रक्रियाकामुदौ--श्रीविद्रुलाचायेक्रेतेन श्रसादेन” उपोदूघातेन च सहति 

"ए 01:66 ४४ ९. ए. (715९1 11 2 ४०8 । 20 0 ॥ 
२०३ प्राक्यासवखम्‌-- श्रीनारायणभदरकृत सन्याल्यम्‌ । प्रथम। भगः । = | 


1 


| 
| 
| 
| 
| 


२२०४ प्रयोगशाखाशथकला- श्रीवेणीमाधवशाचिकृता । काशौ ° 
३२०५ प्रश्चोत्तरपयोनिधिः--श्रीवलरामदासमुनिरचितः । सुम्बई ° 
३२०६ धादृतधकाशः--वरसचिक्ृतः । मामहङ्ृतसूत्ैः सहितः । ° ८ 
२२०७ भ्राकुतप्रकाशः-- वरचिकृतसुत्राणां भामहृतन्याल्या सटिप्वणा। 
वनारस १ ४ 

३२०८ प्राकृतथरकाशः- महासुनिवररचिप्रणीतः । भामहाविरचितया मनोरमाः 
तथा विावधघज्ञातत्यावघयः पार्‌ शष्टाद्‌ भिव समलकृतः । कलकत्ता १ ५ 
३२०६ धरारूतधरकाश- 0 वररचि भणं 116 प्राङतसनञीविनी 1)" १९ 

„ ००5 1 & 2. अ 11212080 3 


€186त & 611121६6 






























संस्छत -दिन्दी-पुस्तकालय, लादौर २०३ 
3213 ?121.111 (र्त ५३ घ ( श्राङृतह्षावतार }--^ ए वारा1८ 
7 25त ० (€ ४ उपाव8 एष जाप्1027212 


` (74111118 
[2)€ 21180817 €11878 61675. 016 1) 1106168 


[क 17 01 


10 81 170 10 € उप्त ०5 1४ 2. प्प] ६286}) गीति 0 
३२१४ प्राृतल्तणम्‌ ( चरुढप्राकृतव्याकरण )}-- कलकत्ता १ ० ० 
२३२१५ प्रारकृतव्याकरणम्‌ --टमचन्धाचाचज्ृ्तम्‌ । प्र111 167 ग 72 

[1 पणत. , पूना २ ० ० 
216 एव्र 21212718 ( प्राकृतव्याकरण }-- ४४10 2.0811970 
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२२१७ पराकुतव्याकरणच्रत्तिः-- ्रीत्रिविक्रमदेवविनिर्मिता ससूत्रा । खण्डाः ५ । 
सम्पूणं । काशी ७ ८ ० 


३२२१८ प्रोढपाडावल्िः-- 447 ^ १५४२1०९५ 1२९३१८८ ०7 9796 
२ 1120785 0 12 0 
३२१९ प्रोढमनोरमा-भ्नेनिदीक्तितविर चिता । तत्पत्रहरेदीचितविरचितलघु 
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` शब्दरत्व्याख्यायुता । शब्द्रलमैरवीव्याख्यया भेरवमिश्रकृतया, ्रमारिप्प्या माधवशाल्लभरडा- 
 छतया, शब्दरलदीपकाटिप्परया नगन्नाथशाघ्चिविराचितया चाऽऽलङ्कृता । भग १ । 
काशी ४ ० ° 
>~ [> ् (7 ~ ५ _ = ५. रिदीरि ~ ~ 
२२२० प्रोढटमनोरमा- भद्रेनिदीक्तितविरचिता । तत्पत्रश्नाहरेद।्षित।वरचितलद्ु- 
शब्द्रन्ेन, श्रीनगन्नाथशाच्िविरचितज्योत्या, माधवशाच्िभार्डारिप्रणीतप्रमया, जगन्नाथ. 
परिढतकृतकुवमदिन्या, सदाशिव शाचिविरचितविमा नामकटिप्परया च सहिता ' 
कृशी 2 ० ० 


२२२१ प्रोढमनोरमाखर्डनम्‌--परिडतवरश्रीचक्रपाणिदततविराचितम्‌ । 
बनारस ९ 8 ° 


३२२२ फद्धिकाप्रकाशः- व्याकरण के पठन पठन मं ङ्खि्ट पाक्या पर्‌ चका 
समाधान हे। मुम्बई ९ 8 '° 


२३२२३ फक्िकाध्रकाशः-- वैयाकरणकेसरिः विशद न्तिकमिथिलेन्द्रदत्तशमेविरचितः । 
बनारस ९ 8& ° 


१ 


२२९४ फक्तिकारलमञ्जूषा- सिदधान्तकोमुदीष्पक्वया्याना ॥ २ भागाम्‌। 


बनारस ० ०, 
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३२२७ बालसस्कृतव्रभाकर नवीन संसृत सीखने वालो को वहुत उपयोग 
गं 





भ उन ० १० 
२२२८ बालसस्कतवोधनी-भापार्र कासाटत । यह्‌ विदार्थो को । 
उपयोगी सुम्बई | ५१ 
© 
२२२६९ अहच्छव्दरूपावली- मद्राप् ० ८ । 
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२२३० ब्रदत्सस्कृ ताशत्तावाटिका--श्री पं जगन्नाथशुङ्खकृता । काशी १ 
>), २भाग।), ३ भाग त. 
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३२२९ ब्रहद्धातुरूपावाल्ः-- री ° श्रार ° कृष्णाचायैरा विरचिता परिढतशेकात् 


सयशाच्रमिः शाधता च । ऊुम्भघाण ४ ४ 0 
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२३२२२ ब्रहद्बयाकरण॒भूषणम्‌--सवेतन्त्रखतन्त्श्मत्कोरडमहविरचितम्‌ । समू 
काशी ६ ०० 

र ् ०. 
२९२२ प्राढमनोरमा-> भाग । भेरवी, सवप्रकाश, सरलाटीकोपेता । लघुशब्- 
ग्लद्च । त्रिषु भागेषु सम्पूौ भविष्यति । सम्पूणायाः ६ ० 0 
३२२४७ भाववोधिनी-वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी प॑क्तिपदार्थीधिवरणषूपा ठका । 
प्रत्ययान्ता भागः । बनारस २ ० ०. 


३२२३५ भाषाचन्द्रिका--परिडतन।र।यणशाघ्नी पट्वधैन विरचित हिन्दी भाषाक 


व्य॒क्ररण। वनारम ० ४ 0 
२२२६ भाषान्तरमयूखस्य प्रथमो विलासः-- तरनी से संस्कृत श्र 
शिक्तक । मुम्बई ० ८ “ 


३२८२७ भाषा विज्ञान- रथात्‌ पनावी तथा हिन्दी भाषाश्रों के इतिहास, विकाषर 
ध्वनि, ्वनिपरिवत्तन, अथैपरिवत्तन, तथा व्याकरणिक पो वा चिं का विवेचन । हेष 


श्री प्रो दुनिचन्द्‌.एेम० ए० । लाहौर ३४ “ 
३२३८ भाषाच्रत्तिः - पुरुषो ्तमदेवकृतध्रीखष्टिधराचायैरचितविदरृतिसदित । 
[ व कलकत्ता © १२ 


३२३६ भाषाच्रत्तिः- महामहोपाध्यायश्रपुषोत्तमदेवविरचिता । सा च कह ८ 
विषयकसन्ञन्यतिरिक्तपाशिनीयसूत्कत्तिः । श्रीश्रीशचनद्रचक्वत्िमदधाचार्येश संस्छृता । स 
बंगाल ˆ ¢ 
3240 131258575721072 ४6617 ( भाषाशास्त्रपरवेशिनी )--^ (८ 
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6271911 §प्तला॥8 क़ 70, २. ऽ, ज €7181418108. ० 
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२८४१ मभ्यकोसुदी- स्य्ाकरणाचायै पर भीषरननदशालि्ततएलट् 
विषयाञुक्रमाणिका, प्रत्याहार, श्रज्‌मेद्‌, वरस्थान, वरीप्रयननप्रदशैकचक्र, 0 4 
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मणपाठ सूत्रवणैक्रमसुच्याद्युपयोगिविषयसंवलिता । सनिद्द्‌ । 
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३२७२ मध्यसि न्तकोमुदी--टिमणी सदत! = सुम्बई १९ ० ० | 
३२४३ मध्यसिद्धान्तकः सुद ध्रीवरदरागकृत, अलुत्म टिपण शरोर सूच के | 
त परकश सादत । | मुम्बई १ ० ० 
२८४४ मध्यासद्धान्तकासुद््‌ा सरक्त प्रथम भाग १० तृसिंहदेवशाक्लिविराचित- । 
्विततसादिनी व्याट्या सहित । । लाहौर १९१२ ० 
२२४५ मध्यम धाठुरूप्राचलः--प१।खडत 2।° अरर ° छृष्णाचायसकलित्‌ा । | 
| सद्राकस् ९ ० ० | 
३९४६ मध्यम पाटाचालः--^ 11441€ {२€2व€ाः ° §श्ाशरप 
120728 0 10 0 
२२४७ मनोरमाशब्द र ल्प्रश्चएवल्ी--२ भागो । शुङ्खश्रीराजनारायणशा्ि््त । 
काशी ० १० 9 
२२४८ महदाभाष्यम्‌- सूलमात्रम्‌ । {.41:€त्‌ $ [{21. 2. [ईलाज, 
70011616, ४५1. 2 (1915 1-3) अ71त्‌ ४०1. 3 (21६5 1-3) ॥ 
{072 18 0 0 | 
३९8६ महाभाप्यम्‌ - पतल्ललिङृतम्‌ । प्रदीपोदुयोतसदितम्‌ । नवाहिकम्‌ । 
च । ४ कशा ५ ० 9 
३२५० महाभाष्यम्‌--भाग १ ( नवाहिक ), केयटविरचितप्रदीप, न गोनीभद्ृतो 
त तथा पायगुण्डेकृत छायासहित । सनिल्द । मुम्बई श ० ० 
२२५१ महाभाष्यम्‌ पतज्ञलिकरतम्‌ । भाग २ ( विधिशेषल्पं दवितीयखणडम्‌ ) 















विषयो का शिरोलेख ( देटज्ग ) देकर छपा है । कि निस से थोड़ा सा व्याकरण नानने 
त का भी भाष्य रहस्य का ज्ञान होजाय । सनिल्द्‌ । सम्बध ध 
९५५९ महाभ।ष्यम्‌- पतज्ञलिकृतम्‌ । भाग ३ ( विधिश्रकर णह्प तृती डम्‌ ) । 
| छषययूत्पकम्‌ । भगवत्पतज्ञलिमुनिनिरिंतम्‌ । केयटरणौी तमा्यप्रदीपेन नगे 
भ पहुधोतेन च सहितम्‌ ¦ महामहो ° शिवदत्तेन १० रघुनाथ 
। "अ्पेट्योतच्छायासारं पदमक्ञरीशब्दकस्तुभौ समवलम्ब्य, विष मस्थः 
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२३९५६ महाभाष्यम्‌--पतक्नलिकृतम्‌ । नागोनिमचकृतप्रदं १दितम्‌ । अङग धि्न 


( क ४ काशी २ ९ 
महाभाष्यम्‌-- अङ्गाधिकार; । केय्यटङ्कतेन प्रदीपेन नगेन 
उदूधोतेन' च सहितम्‌ । भागः १--२॥), भाग २-- पूना १ ५ | 
रः २२९५८ महाभप्यप्रदीपोद्‌ योतः-- श्रीनगिशमभद्रविरचित ह्म 
शोधितः । ३६ भाग । श्रपूरे । कलकत्ता ३१९ ८, 
३९५६ महाभाष्यम्‌-- पतजलिङृतम्‌ । कैयटविवरणटकोपेतम्‌ । सम्पूम्‌। 

बनारस २५ ०6 
र २२६० महाभास्यशब्द्कोषः- पर श्रीधरशासखी पाठक तथा प. सिदेशवश¢ 
चित्राच द्वारा सकालत 1 माग ¶१--१५८), भाग २- पूना १२ ०॥ 


0४ 1. 4. अपत10878. जीवर {2210218 27 ए. उतताल््च 
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३२६१९ माधवीया धातुचरत्तिः--श्रीमत्सायणाचा्यैविरचिता । काशौ ५ °. | 
३२६२ मागोपदेशिका- श्ङ्गलभाषाजिज्ञासुश्रो के लिये । रामनारायण 


चिरचिता । मुम्बई ० ८ 
२२६३ अुग्धवाधव्याकरण- बोपदेवराचित । दुगादास तथा श्रीरामकृतरीकासहिं 
कलकत्ता ¢ 
३२६४ सुग्धबोघव्याकरण--७ खंड । श्रपूरं । कलकत्ता 


२२६५ रामचन्द्रिका-गुनीकरकृत संसत शब्दरूपावली । मुम्बई ० ५ 
३२६६ रूपकोमुदी- श्रीयुरुधरसादशास्त्िसंकलिता । ४ 
संग्रहषूपा ॥ बनारस १ ५ 
२२६७ रूपमाला- महामहोपाध्याय १० शिवदत्तविरचिता । १ व्याकप्ण 
विभाग ॥) २ सन्धिविभाग 1) २३ सव्ययाथेभाग 1) ॐ प्रयोगविधिसंग्रह-कारक प 
तद्धिताद्क ~) ५ क्रियाकलाप, धातुहूपभेद, आद्यातचन्धिका श्छोकयोननिकोषाय । 
1 मुम्बई ० 
३२६८ लकाराथीनिरंयः- श्रीभवानन्दसिद्धान्तवामीशविरचितः । तकत।५। 
श्रीवीरेश्वरदेवशमविरचितदीपनीनामन्याख्यावद्गाचुवाद्‌भ्यां समेतः । कलकत्ता ° ॥ 


२२६९ लघुजूरेका-- श्यात्‌ ्रभिनवा परिभविन्दुशेखरपरेष्छतिनिर्िति 
बनारस ° 
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टिप्पणीसदहित )}--पं° श्रीदेवानन्द इ 


ठेसी श्रच्छी लिखी है 
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२२७२ लघुभाष्य--्रसरतातसम्पूणोन्याकरस्‌त्याल्यान । सारस्वत के सूत्र 
द महमाष्य के श्रनुसार सर्वोत्तम व्याल्या हे । मुम्बई ३ ० ० 
, ३२७२ लघुघ्याकरण -्रीनवीनचनररायप्रणौत । पनवदेशीय सरकारी पाठशाला 
निमित्त । ९.६५ ८2 9 
३२७ ठघुशब्दरूपावालः मद्रास ० ३ ° 
३२७५ लघुशबदेनदुशेखरः--मदामहोपाष्यायनाभेशमहविरचितः । श्रीविदनाथ- 
॥ इरिडमदविरचितयाऽभिनवच निकार कया, श्रीविदयनःथपायगुरडेविरचितया चिद्थिमालाटीकया, 
रद शिवभद्रविरचितेन विग्रतिसमरदेण श्रीमदुभ्रोदयद्करपाठक विरचितया स्योत्लाधीकया, श्री- 
गपदधचर्ृतया विषमपदवित्र्या. श्रीयुहप्सद्शास्तिविरचितया वर्वशिन्या, किञ्च 1रम्पण्या 
च विराजितः । टीकाषटूकोपेतः । काशी म ० ० 
२२७६ लघुशब्देन्दुशेखरः--( भेरवी ) चन्द्रकला्टीकासदितः । बनारस । श्रव्य- 
प्रीमाबान्तः प्रथमो भागः ४५) तत्पुरुषादि समाप्िपयन्तो द्वितीयो भागः । घ ० ० 
३२७७ लघुशब्देन्दु शेखरः ( नपदन्तसतरान्ते भाग )-- श्रीमदुमादत्तश मतनुनन्मना 
ललेन मनीषिणा विरचितया नागेशोङ्किप्रकाशव्याद्यया सवलित 
बनारस ८ ८ ० 


| 
| रुशाशमेणा मे 
| २२७ लघुखिद्धान्तकोस्ुदी--वरदराजक्रत । महामहोपाध्याय पं० शिवदत्तशमै 
हतटणौसहित । सुम्बई ० ८ ° 
३२७६ ठघुसिद्धान्तकोुदी-- मूनमत्रम्‌ । घातुषाठ-गणपाठ-वतिकपाठ-परिभा- 
| १ प्रयाहार-ञ्रचामष्टादशमेद्‌-व णौस्थानप्रयलवोधकच्कर-पा िनीयशिक्ा-विषयानुक्रम एं सूत् च 
| भएादिविषयै्च संवलिता । प° विजयानन्दखरई शास्त्रिणा सम्पादिता । ° £ ° 
३२९८० लघुसिद्धान्तको ्ुदी-- धातुपाठ, गणपाठ, वार्तिकपाठ परिभावाप।ठ 
| ` 4, अरचामद््मेद्‌, वगौस्थानश्यलबोधकचकर, पाणिनिधिर्ता विषयानुक्रमणी, सूरालु- 
| ्मएया दिविषयेश्च संवलिता । म० म= पं ० गिरिधरशमेचतुवदेन, वि ° भा० ५० परभस्तर।- 
| ष्द्शा्त्िणा च विरयितया सरलटिप्परया समलंकृता । द ० 
रम लघुसद्ध।न्तकोमुदी-- पंडित सू््यनरायणशुङ्कृत बालमनेरमा'टीका 
४ काशी २ ० ० 
रमर लघुासद्धान्तकोसुदा-उद्धवनापुत्रेण रण॒च्छोडनी शाच्चिणा विरचितया 
\ लमसरवोभधिनीसमाल्यया व्याल्यया समेता । सुम्बड १९१२ 


ररम लघुसिद्धान्तकोसुदीभ्रयो गस्तूची -- श्रीशिवद्तम श्रता 1 
काशा ० 2 ० 
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॥ ३२८४ लघुखिद्धान्तकोौभुदी- संपि्वालवोधिनीर) 
ए-गणषाठ-सूत्रालुकमणी, पाणिनीयशिक्तासहिता } 1 काश! ०९० ° 


कासदिता ( वा्तिकपाठपरि- 


विद्यावारिषि 
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२२८ कोसुयाः “सरला टीका पनी ४ 
4 1 | 1 न 8 ५. | १| 
भवतां सौलभ्याय सुवोधाय चेयं लघुकौमुदी सरलया टौकय प 4 
र ५ घुकजुद्‌। सरलया टीकया सरलां कृता संस्कृत कमः 
प्रयोगस्य साघनमकारि | 4 
3280 [.3्ा1प8[तत7187114- [रपा पता, 131 1. ( लधुरिदानतह 
प्रथमो भागः ) 1 (०115178 56८11018 जा 5211] 788," ऽ27त्‌])}§ 1 
2111368, 688९8» 2 >€8 वात्‌ ©) 901तऽ, €(€ 0 त 4 
९108] ७871571६ (जाला वा$ 216 1.10115] धवा90 
(01108, (11८81 अत्‌ इ ]870)8{0ा४ 10165 27 वात 
1 27. ४. ४. 111123]11 1. ^, {20018 2 8॥ 
३२८ लघुखिद्धान्तकौमुदी-- ४४६ ता 0116778] 9918॥॥ 
01707061 {215, {3611811 81 16८८8887 2.10118}1 {1६751101 
(07091616) श्रीसारदारज्ञनविद्याविनोदस्य कयाचित्‌ टिप्पसया च समेता । श्र 
रज्ञन एम० ए०, भिष्रगाचार्ध्यंण सम्पादिता । कलकत्ता १ ८१ 
3289. [बहप [ऽव्प्पत्‌)--^ तारण हाला परा वर 
1.1011570 ४९75101), (छोल {धाफ 8171त्‌ 7€{€1€106, 0४ 0 


{38112111916. 1368768 4 0 । 
३२९० लघुखुवन्त रूपावलल्िः-- श्रीभदविनायकेन विग्रत्य शब्दसूत्ादिभिः एप 
क्ता । मुम्बई ० ४। 
२२९९ लिङ्गनिणेयभूषणम्‌-- कश्ची ० ३। 
३२९२ लिङ्गवोधव्याकरण॒ - भाषा यका सदित । इसके श्रभ्यस् से 46 
त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग श्रादि का ज्ञान शीघ्र होता है । मुम्बई ० 


३२६३ लिङ्गा शास नम्‌- त्कैवाचस्पतिङतटंकासदितम्‌ । कलकता ० £ 
३२९४ लिङ्गानुशासनम्‌--वामनप्रणीतं स्वोपनञदतिसमेतम्‌ । सम्बई॑ ° स | 
३२६५ ललिङ्गाचुशासनम्‌--हषैवदैनकृतम्‌ । 1 ^) | 

मद्रसि ^ 
३२६६ वाक्यतत्व- अनन्तनारायणशासित्रणा संकलितम्‌ । ^ 51 ¢“ 
1156 © 52191 9118 > 2714 607170051107. | 
(तताप 0 1 
२२९७ वाक्यपदी यम्‌--हेलराजङ्ृतप्रकीणैकभरकाशटीकय ५ # ४ | 

म 

३२९८ वाक्यपदौयम्‌- बरह्मकारडम्‌ । भर्तृहरिकृतम्‌ । भवब्रदीपार्या ५ ( 
सहितम्‌ । ~ बनारस # ८ 
३२९९ वाक्यपदीयम्‌ भवेदरिषिरचितम्‌ । ततर द्यपञशप्िसनाथं अमद ॥ 
संयुतं प्रथमं काण्डम्‌ । परि्त्तो-१० चस्देवः शालनी पाणिनीयः । लाहौर 





~ 


संस्कृ त-हिन्दी-पुस्त कालय, लाहौर २०६ 







२३०० वाकयपदीयम्‌--ततीयकार्डम्‌ ( नातिसमुदैशो दरव्यससुदेशश्च } । 
कलकत्ता ० £ ० 

२३०१ वाक्या्थचन्द्रिका--परिभावेन्दुशेखरव्याष्या दरिशास्तिरचिता । 
वनारस ५ १० ० 
३३०२ वादाथैसंग्रहः-- प्रथमो मागः । श्रत्र शेषङृष्णङ्ृतस्फोटतत्वनिहपणं, 
रीक्ृणमैनिह्कता स्फोटचन्दिका, गोडबोलक्ृत प्रातिपदिकस्ञावादः, वाक्यवादः, दरियशोमिश्न- 

कृता वाक्यदीपिकाते पश्च ग्रन्थाः सकालताः । १।रडताना च्रदच्छात्राणां च प्रभूतापक्रारकः । 

| सुम्बई ० 2 ० 
` २३०३ वादाथसंग्रहः-- द्वितीयो भागः । श्रत्र भवानन्दसिद्धन्तवागीशृतं षट्‌ 
/ क्ाकविवेच खम्‌, नयर।मभद्नाचायकृतः कारकवाद्‌ः; समासवादश्च एवकारवादशवेति चत्वारो 
| प्रथा; सन्ति । मुम्बई ० द ० 
३२०४ वादाथैसंग्रह - तृतीयो भागः । चृष्णाचा्क्ृतः वादसुघाकरः, मानि- 
| श्र्ष्एक्रृतः लघुविभक्तव्थनि्णयः, रामकिंशोरङृता शाब्दवोघप्रकाशिका चेति शाच्दिकानां 


थो प्रन्थाः सन्ति । सुम्बहं ० < ० 
२३०५ वादार्थ॑संग्रहः-- चलु्ैभाग । मुम्बई ० ९२ ° 
२२०६ वात्तिकपाटः-- इटावा ० ८ ° 


३३०७ विभक्त्यश्चनिर्णयः-- श्रीगिरिधरो पाध्य।यविरवितः । ५ खण्डेषु स्पृशः । 
काशी ७ ८ ० 

३३०८ विषमपदवाक्यच्रत्तिः-- ध्रीराघवेन्धाचायैकृतलघुशब्देन्दुशेखरव्याख्याकारक- 
भकरणुपयन्ता । काशी २ ८ ० 


| ३३०६ चृत्तिदीपिक्रा--13$ 18 प) 7 [र्ड179. 81268 
| 41121208 1 2 0 


३३१० वेदाङ्गप्रकाश--१४ खंडो मे सम्पूरौ । श्नमेर्‌ ६ ° ° 
२३११ बेदिकस्वर ध्र क्रियाध्रयोगस्मृतिसूची-श्रीमदरोनिदीक्तितविर चिताया 
| ¶करणपिदधान्तकोमुय। व्याख्याऽमृताव्यायुता । श्रीनोन््नारायणमिश्रशस्व्िणा सम्पादिता 
काशा °> ४ ० 
ः २३१२ वयाकरणभूषणम्‌- कार्डभ्टविर।चतम्‌ । 100 (06 व्याकरणमभूषण- 
210 कालोपनामक हरिरामप्रणीतकाशिकाष्यटीका । 2 016 0) 76168 
40 8०120१८ र, 2. त प४८ता 20072 10 0 0 
रे वेयाकरणभूषणसारः-सरलाटीक सदितः । करी १९ ० ० 


६ नयाकररणभूषणस 
















२ मेदर्चन्द्र लचमणदास 


दरिवज्ञभशास्तिविरचितकाशिकाद्णटीकाभ्यां सपलंकृतः । पृ नन्द्किशोरशा 





चायैसम्पादितः । प° गुरु्सादशाघिृतार्पणीसमेतः । ष 
२२१७ नयाकरणभूष एसखारः--भरीकोरुदमदङृतः । सपरिकर | 
काशी) सं तीरीज १॥), भागैवपुस्तकालय वम ५ प 
= २२१८ वयाकरणासद्धान्त कारिकराः--भदरोनिदं ्तितविरचिताः । से 
विरचितवयाकरणभूषरसाराल्यव्याद्यास्मेता ति 


१६ बयाकरणासद्धान्तलश्चुमञ्जूषा--मदहामहोपाष्यायध्रीनगेशमवरचित। 
श्रामदुदुवलाचायत्रालम्मभ्यां विरचितकुञ्िकाकलाहटीकाद्वयसंवल्िता । सम्पूर्णा । १५ खद । 
बनारस १५ ० 9 
२२३२० व्याकरणदी पिका-पणिनिसूत्रततिः । शओरम्मद्रविरचिता । 
वनारस ५ ० 0 
२२३२१ व्याकरण घालवोघ-58118]र1{ (21211721, [ 3001; का 
2161151 -/10/-, 17 3०0]र ष्णा 18115 1120125 0 14 0 
२२२२ व्याकरणसार- इसमें अक्गरेजीव्याकरणनुसारपदव्यवस्ा ( {22151 ॥ 
वाक्यवि्टेष ( ^\112 19815 ), वाच्यपरिवत्तन, सेट्‌ अनिट्‌ भेद सोदाहरण दै । ० ६ ° 
, 3323 $ 81587218. 914त्‌118118-[2)8.1081-- ¢ 58718]प716 जधा). 
दः 10 [019] 0४ 1२६. 38ल6ालुाताा 28784, 
1368768 2 0 0 
२३२४ व्याकरणसिद्धान्तखुधानिधिः -- पवतीयविलेसरसूरिविरचितः । भ्र” 
१-३। १५ खंडाः । बनारस १५ ० ण 
३३२५ व्यावहारिकसंस्कतप्रवोध- व्यवहार में जो संस्कृत शब्द्‌ श्रायः शण 
हेते हे तथा जितना व्याकरण ्रयन्त उपयोगी दै इस पुस्तक में वह सव देकर स्छृत ॥ 
श्रत्यन्त सरल कर दिया गया हे । 2. १4 
२३२६ शक्तवादः- माधवी, मञ्जूषा, विनोदिनीरीकात्रयेपेतः । काशी २ ° “ 
२२३२७ शब्द्कास्तुभः-नवाहिकमात्र-व्याकरणग्रन्थः । बनारस £ ° 
३३२८ शब्दकोस्तुभः-- श्रीभदरोनिदीक्वितकृतः । तथा स्फोटच न्दरिका५।५ 
नमैन्युपाहश्रीकृष्णभच्कृता । प्रथमो सागः--अ०१--श्र= ३पा०२, द्वितीयो भागः--ध° 6 
वा= १-श्र ठपा०४। ् काशी १८ ^. 4 
२३२६ शब्द भदश्रकाशः ( शब्ददवैधकोशः }--एकाक्तरकोशदच । 
बम्ब ० “१ 
३३२० शब्द मञ्जरी- तिढन्त-समास-च्मग्ययप्रकरणशब्दारथकोशसदिता । के ४ 
व्यास्रायश्चाल्निणा संकलिता । पालवाट ० ६ 
२२२३९ शब्दसञ्जरी--कृष्णमावार्यकृता । कुम्भोख ० ^ 4 
२३३२ शब्दमजरी-- यम्ब ° ४. 
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0 










ह ५ सस्कृति न्दी-पुस्तकालय, लादौर २१९१ 
२२२३ शब्दरूप महोद धिः--पं० कमलाकान्तपारुडेमेन विरचितः । 

काशी ० द ० 
३२२ शब्द्रूपाद श--प० नीवानन्द्‌भदराचाये संकक्लित । कलकत्ता ० १० ० 
२२३५ शब्द्‌ रूपावालः-- मद्रास ० 4 द 
३३३६ शब्द्रूपावली समासचक्रञ्च ©, 
२३३७ शब्दरूपाव लिः-- खरु दीत्युपाह् १०श्रीविजयानन्दशालिणा सम्पादिता । 

लाहौर ० २ ९६ 
३२३८ शब्द रूपावलिः ( वदत्‌ }--एक।त्तरीकोषसमासचक्रसदिता । 

कशी ० २ ० 


3339 920027८२] 270 5211158 ( शब्द्लुगवली समास ) 


ध ९00 0. 30 १ 

२३०० शब्द शक्तिधर का शिका--उष्णकान्तकृतटीकया, श्रीमद्रामभद्रकृतया व्याद्यया, 
प° दुदीरनकृतविषमस्यलरिप्प्या च सहिता । काशी ४ ० ० ५ 
३३४१ शब्द्शक्ति प्रकाष्शिका-- पं नगदीशतकोलकारविरचिता । प्रथमभाग । (1 








कलकत्ता ९ € ० 4 
३३४२ शब्दाथेरत्व-- तारानाथतकैवाचस्पतिसंकलित । कलकत्ता ० १२ ° प 
२२४२ शाकटायनव्याक्रणम्‌-- चिन्तामणिलघुदत्तिसहितम्‌ । आचायप्रवरय्- 
वमविरचितेदीकयोपयुकतम्‌ । | बनारस ५ ० ० 
२२५४ शाङ्करी- लघुशब्देनटुशेखर । २ भागों में । मुम्बई ९ ४ ° 
२३५ शाङ्करी श ङ्करभद्टकृतलघुशब्देन्दुशेखरव्याख्या ( परिभाषाश्रकरणपयेन्ता ) । 

काशा १ ० ° 
३३४६ शेखरव्याख्या सदाशिवभद्ी- मुम्बई ३ ० ° 
विषमी बनारस २) श्रीधरी बनारस ९ ० ० 
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न) व 
२१२ महरचन्द्र लच्मणदास 
३३५३ संस्कृतथवेशिका-- भाषाटीका सहित । यह भी चिन 
ट ॥ <" । यह मा विदार्थो को ला 
२३५० सस्कुतप्रवशनी-- 
३२३५५ संस्कुतवालवोधिनी-- माग १ से चह 
२३३५६ सस्कृतभाजु--लडके लड्कियों को परस्पर संस्कृत भाषा बोरना £ 


वाली पुस्तक । ब्रह्मर्षिं १० मानुदत्त वि्यारल द्वारा रचित । लाहोर्‌ ० 
२३३५७ सस्कुतरोडर--्मगोँमे। मद्रास २ ५। 
२३३५८ संस्कृतलघ्ुबोधिनी-- संस्कृत व्यारूर्ण । मद्रास 
२३५८६ सस्कुतशन्द्रूपावलिः-- कारादि अनुकरमयुक्त शब्दको सहित । 0 

लखक सुनराज श्रामात्तासागरजा । मद्‌ावाद्‌ २ 
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३३८७ सारस्वत--वासुदेव विरचित प्रसादटीका व टिप सहित । 
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३३९२ सारस्वतव्याकरण तीनां व्रतत । सुम्ब । कागन कू . ध. 
कपडे कौ निल्द्‌ । 
। ३२६३  सारस्वतसजचरत्ति -- सरस्वतीसूत्र अरात्‌ सारस्वतसूत्ो कौ धः ५ 
प° श्रीदरिदरारीभ्र्णीता । 

सम्ब २ । 

३३९४ सारस्वतपू्ेपन्ञावली-- इमे पाणिनीयव्ाकरण के समान 
शंका ओर्‌ उत्तरपक्तसमाधान के विषय, विस्वारपूषैक व्यि गए है । मुम्बई ८ त 
२२९५८ 1सद्धदेमचन्द्र याकरणम्‌ कलिकालसवकञश्रीदेमचनद्राचायविरष । 
सुनिदिमांशुविजयेन सम्पादितम्‌ । ्हमदावाद्‌ ६ 0, 
२३६ सिद्धान्तकसुदी मेनि क्तितछृत, अटघययीसूतरपाढ, गप रु 
पाठ, लिङ्गानुशासन, शिन्ता शरोर सूत्रानुक्रमणौसदहित सजिल्द्‌ । मुम्बई . १ 
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२३३६८ ्िद्धान्तकोसुदी-- सरलाव्याख्या । कूपलेखनश्रक।र, पड्‌क्तिलेखनप्रकाि 
सदिता । भागः १ काशी ९४१ 
२२३६६ सिद्धान्तकौमुदी महामहोपाध्याय भष्रोजिदीज्लितविराचित। पाणिनीयशित्‌ 
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धातुसूची श्नौर लघु्रिसुनिकल्पतर्‌ अ्रथीत्‌ सुनित्रयजीवनततन्तसमेत । सम्ब ४. ० ° 

३२९०० सिद्धान्तकोसुदी-सल्लीविनीनामक दिन्दी भाषा टीका समेत । विवि 
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सूघ्रसूची, वात्तिकस्‌ू ची, उणादिसूची, गणसूची, फिट्‌सू्रसूची लगा गै है । ई 

पाठन में बड़ी सुगमता आ गई ह । सनिल्द्‌ । सुम्बई १२ 
३४०१९ सिद्धान्तकौमुदी श्रावादेवदीक्तिताविराचितया वालमनोरमाष्यय 

समेता । २ भागों मे सम्पू । दै 

२४०२ सिद्धान्तकोमुदी-तच्ववोधिनी- टीकासदित सम्पू । इसके 
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कास्य्-ग्रन्य्‌ाः 
२६२२ अच्युतरायाभ्युदय--श्रीराजनाथमह।कविकृत । मद्रा ११ 
२६३२ अच्युतशतकम्‌--श्रीकविताकिकि सनतन््रलतननश्रीमदुवेदन्ताच । 
विरचितम्‌ । कुमारताताचायैकविभूषणप्रणीतया ल्योत्ल्ाख्यया व्याख्ययाुगतम्‌ । ५ 






मद्रास ० | 
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२६२८ अमरूणतक-- भाषाटीकासहित । ० १० ० 
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व्याल्यासदहित । सुम्बई ० १२ ¢ 
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२६६२ कलिविडस्वन--कलिप्रभाव भाषाटीका सहित । इसमे कलिघुगपरभव च 
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३६६४ कविकर्पलता--सटीक प्रथम २ भाग । कलकत्ता १ ८ 
२६६५ कविभ्रिया--( भाषा कान्य ) महाकवि केशवद्‌ास विरचित । जिसपर 
के सव अगा का वन वििपूवेक जिया गया दहे । लखनऊ 
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२३६७० का।ष्णका तेनम्‌--श्रीमत्परमदहंसोदासीनशिरोवतंसखामिक्ञानद।सशिष्यका 
गोपालदासविनिर्मितम्‌ । मुम्बै ० २६ 
२६७१९ काष्णकरठाभरण-काष्णिगोपालद।सविरचित । नरोत्तमीय टीका तथ | 
अमरराय ।टप्पणा सहित । इसम युनद्गम्रयात, रत्रदशक, तोटक रलदशक श्रादि दत दश१ 


ह । © ८ 
3602 18110858, ^ 5{पत्‌ 11 {16 [ .1{€2प€ 3४ 1 | 
^, [11116 2876६. एग 4 0 0. 


{4 3603 {21102588 र्‌. ऽ. [र2708 50711 अव ॥ 
2 28.718. 287६ [75 ए€ा10त्‌, ए€ः5०0 ०7 27 एवल. ?01 | 
 [1--घ्15 ल€परप5 10681 2.7 1017८766. 1937, 1190725 4 0 । 


3674 ^ [४६5६१९३० 10 80706 9 1९ 21102528 ५1618 
89 6811718 


२६.७५ कान्यश्रमाक्रर- सटीक ( श्रीभानुकविक् ) . अथात्‌ भाषूकाव्य । प 
त ¢ मुम्बई 0. 
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प्रथमगुच्छु-- इसमे (१) राघवचेतन्यविराचेतमहागणपतिस्तोत्र ( सटीक ), 
विरचित शिवस्तुति, (३) कालिदासष्त स्यामलादणएडक, (४) इुलशेखरविरवित 
इढदमाल, (५) जगन्नाथपरिडतराजविराचित सुधालदरी, (६) शंमुमहाकविविरचित 
 रकिदकंपूर, (५) तेमेनदधविरचित कल विलास, (८) नगन्नाथपरिडतरानविरचित श्राणाभरण 
` (तीक), (६) ग्रप्यदीकितविरचित वैरग्यशतक, (१०) नगत्नाथपरिडतराजाविर चित श्रखतलदहरी, 
॥ (१) राकरविरचितवकरोलिपकचाशिका ( सटीक ), शरोर (१२) क्तमेन्धविरचित शओ्रौचिय- 
` वारव, ये १२ काव्यं । १ 8: 

दवितीयशुच्छुक--{% शकराचा्यकृत विष्णुपादादि केशान्तवणैनसतोत्रम्‌ , 
। (२) गुमानिकविप्रणीतसुपदेशशतकम्‌ , ( ३) तेमेनद्रकृत सुखत्ततिलकम्‌ , (४) जगन्नाथपरिडत- 
 रानिरविता करुणालहरिः, (५) शमुमदाकविविरचितान्योक्तिमुक्तालता, (६) रेमेन्रकृतः 
 वेवयरेवको पदेशः, (७) विक्रमविरवितं नेमिदूतम्‌ , (=) नगननाथपरिडतराजविरचिता लब्दमी- 
लहरिः, (६) खकविक्रतः भावविलासः, (१०) ततेेन्द्रकृता चाुचयौ, (११) मधुसूदनसरस्वती 

विरचिता ्नन्दमन्दाकिनी, (१२) शकराचाथैक्ृतमम्वा्टकम्‌ (सीकम), (१३) सुुन्द्‌- 

` मुक्तवलिः । १९ ० ० 
4 तृतीय गुच्छुक -(१) गोकलनाथविरचितं शिवशतकम्‌, (२) पञ्चसतवी, 
। (3) दामोद्रुपतविरचितं कुहनीमतम्‌ (४) रमचछृते श्रुगारतिलकम्‌, (५) माधवकविशरणीतं 
दातलीलाकाष्यम्‌ । १. ० ० 

4 चतुथंगुच्छुक -(१) बाणमदृछ्ृतं चर्डीशतकरम्‌ (सटिप्रणम्‌), (२) नागरान- 
करप्रणीतं भावशतकर्म, (३) नारायणभद्रपादङृतं खादाुधाकरम्‌, (४) श्रीकृष्णकविभरीतं 
 तारशशा्कम्‌ , (५) रामचन्द्रकविकृतं रसिकरजनम्‌ (सीकम्‌ ), (६) ्तेमनदरछतं कविक्रटा- 
भरणम्‌, (७) भह्लटकृतं मक्ञटशतेकम्‌, (न) नीलकरठदीक्षितप्रणीतं समारजनशतकम, (६) 
 कलिदासतृता नवरत्नमाला । १ ० ° 
। पञ्चमगुच्छक--(१) मूककविकृता पक्चशती, (२) केमेन्धकृतः चतुवेगेसंमहः, 
(२) बसेधरकृतं अन्यो क्श तकम्‌, (४) शिवरामत्रिपाीकृता नक्त्रमाला (सटीका), (५) 
रीलकएण्दितकृतं कलिविडम्बनम्‌, (६) सोमध्रभाचकृता श॑पसैराग्यतरंगिणी (सटीका) 
(५) नरायणभदनृतं कोटिविरदम्‌ , (८) रानानकरध्यकप्रणीता सहद्यलीला । १ ° ° 
षष्ठगुच्छुक-(१) शकराचाय॑कृतं शिवपाद्‌ादिकेशान्तवशैनसतोत्रम्‌, (२) 
॥ राचयैकृतं शिवकेशादिपादान्तवणीनसतोत्रम्‌, (३) नीलकरठदीक्तितदिरनितः शान्तिविलासः, 
(४) लोषनिधितं दीनाकन्दनसतोतम्‌, (५) शरडृन्णवल्ञमश्रणीतं कन्यभूषणए शतकम्‌ › (६) 
^ तषासाचायैनिरचितं नानकीचरशचामरम्‌, (५) कतमेन्रविरचितं दपैदलनम्‌, (२) शिवराम- 
"१3 ्णीतो रसरलहारः ( सटीकः ), (६)  नीलकरठदीक्तितप्रणीतम्‌ अन्यापदेशशतकम्‌ । 
॥ ८ धक + श ठ 


(२) लङ्कश्वर 


॥ 









"कथ, 9 १. 





०) (. ` = 

२२६ समहरच्न्द्र लद्मणदास 
प्रणीतं विषापह।रसतोत्रम्‌, (४) भूप।लकविप्रणीता जिनचतुविंशतिका, (६ 
धिद्धिप्रियस्तोतरम्‌, (७) सोमप्रभाचायविरयिता सूक्तमुक्तावली, (८) ज 
शतकम्‌ (६) पद्मानन्दकवि प्रणीते वैराग्यशतकम्‌ (१०) जनिनप्मसूरिमि 


) देवनब्द 
म्वूगुरुविरचितं न | 
रचितः सिद्ध 


। १ ^ दान, | 
स्तवः ( सावचूरिः ), (११) ्ात्मनिन्द््टकम्‌, (१२) निनवन्ञभसूरिषिरचितं महती, | 
स्तोत्रम्‌", (१३) देमचन्द्राचा्यैविरचित महावीरसखामिसतोत्रम्‌, (१४) हेमचन्द्र | 


महावीरस्वामिस्तेत्र द्वितीयम्‌, (१५) जिन्रभसूरिविरचितः पश्वैनाथस्तवः, (१ ६) 
सूरिविरचितं गोतमस्तोत्रम्‌ (१७) जिनप्रभाचायैविर चितः शरीवीरस्तवः, (१८) निन 
विरचितः चतुविंशतिजिनस्तवः, (१.६) जनिनप्रससूरिविरचितः पाश्वनाथस्तवः, (२०) निन्त. | 
विरचितः शीवीरनिवणएकल्याणस्तनः, (२१) विमलश्रणीता प्रशचोत्तररल्माला, (२२) प | 
पालघ्रणौता ऋषभपन्नाशिका> (२३) शोभनमुनिप्रणीता चतुरविशतिनिन्तुतिः ( सटिषशा}। । 
१ ४ ० | 
अष्टमगुच्छक--(१) श्रौ कूरनारायणकवि प्रणीतं ख॒दश्चनशतकम्‌, (२) श्र | 
विश्वेश्वरपरिडतप्रणीतं कवान्द्रकणाभरणम्‌ ( सटीकम्‌ ), ( ३) प्रवोधपुधाकरः, (४) श्रीनहृण- | | 
प्रणीतो सुग्बोपदेशचः, (५) श्रीरिश्वश्व्परिडतप्रणीतं रोमावलिशतकम्‌, (६) वेदान्तचा४ | 
श्रीवेकटनाथप्रणीता खुभाषितनीवी । १.०४ 
नवमगुच्छुक--(१) श्रानन्द्वधैनाचांकृतं देवीशतकम्‌ ( कैष्यकृतरीक्य 
समेतम्‌ /, (२) अवतारकविप्रणी तमीश्वरशतकम्‌ ( सरकम्‌ ), (३) मधुसूदनकत्िपरणीत्‌ 
न्योपदेशशतकम्‌, (४) लद्सणाचार्यप्रणीता चरडीकुचपश्चा शिका, (४) वियावगौशक्र 
विरचितं केन्तयकृततम्‌ , (६) उसक्तावज्ञभकविविराचतं सुन्दरीशतकम्‌, (७) श्रीनारायणपरिढ 
ताचा्विर चिता शिवस्तुतिः ( सटीका ), (८) श्रीमच्छंकराचायैमगवत्पदाविरवितं ब्रिपरुद | 
मानसिकोपचारपूजास्तोत्रम्‌, (६) श्रीखन्दराचा्यैकविनिर्मितं गीतिशतकम्‌, (१०) श्रीसापरानः | 
दीक्तितविरचितं त्रिषुखन्द्रीमान्पूननस्तोतरम्‌; (११) श्रीशंकराचार्यविरचितं चतुःषष्टप्चए 
मानसपूजा स्तोत्रम्‌ । १९. 
दशमगुचछक-(१) दुबौसोविराचितं ललितास्तवरलम्‌ (२) रामभ 
विरचितो रामाष्टपरासः, सेतुशालिविरचितया टीकया समेतः, (३) वासुदेवकविविरवितं १७ 
विजयम्‌ ( स्वङतटीकया समेतम्‌ ), (४) घातुकाव्यम्‌ ( टीकयासमेतम्‌ )। ६ ८ “ 
पकाद्‌श शुच्छक (१) हवस रचितं व्िरमदिम्तम्‌ ( निशान 


निनप्ष. * 


| 
| 


[3 





त गच्॒क-(१) ° 


वास्तव 


संस्छ व-दिन्दी-पुसुतकालय, लादोर र¢ 


त्रयोदश युच्छक--(१) श्रीमदराममदरद्तितविरवितं वणमालानसतोतम्‌, 
& पर््विद्धविराचितं पवनदूतकान्यम्‌, (३ षपरडरीविहृलाल्य॒कविविरचितो दूतीकमे- 
रः, (४) श्रीधनद्राजकविविरचिते शतकत्रयम्‌ › (५) गिरिधरविरचितं गज्ञीफ खेलनम्‌, 
) तेलक्घ्ननाथकरिरचितं मनोदूतम्‌, (७) गोखामिननार्दनमडणीतं वैराग्यशतकम्‌ . 
 िएकनविरनितं विणकाव्यम्‌ । क 
[ चतुदश शुच्छक--( 9 ) कहणमदहाकविछेत शधैनार्रसतोच, ( २ } 
हदीरितिरचित श्रानन्दमन्दिरस्तोत्र, { ३ ) रामभद्रदीक्तितविरचित विश्वगरभस्तव, ( ४ )} 
4 (0 ४ ानन्दनीनदविरचित खदशेनचम्पूकाव्य, ( £ ) ुुमदेवविरचित दृान्त- 
इतिङ्राशतक, (५) कामराजदीक्तितविरचिता श्कतारकलिकव्रिशती, (त) दरिङ्ृष्णभदविरचित 
[तालैवरकन्य, ( ६ ) व्रनराजदीक्तितविरचित पड्तुवणनकाव्य, ( १० ) सामराजद।न्ित- 


कविता शृ्ारामृतलदरी, इतने कव्य ह । 
। गुच्छं के सिवाय काव्यमाला में जितने प्रन्थ प्रसिद्ध हुए दं 


चमू छादि विषयों मेँ लिखे गये दं । 
` ३६७६ काव्यसुक्वावली -- (0170116 ४४ [प ना 11. 
| 1.2107€ 2 10 0 
३६८० काव्यरल्म्‌--य्रदैदसकृतम्‌ ॥ | ०१९२ ° 
~ काव्यसंश्रह--प्रथतभाग माषा । षड्ऋतुवणोन 1 जिसमे भक्तभयहारी 
निहारी श्रीराधाष्णजी के विदार के ललितपथ प्राचीन कविथों के रचे हुए है । संग्रहकततो 
५० गोद्न चुरी ॥ मुम्बई ० १० 9 
` ३६८२ काव्यसंग्रटः-- सटीक ( इसमें ६३ काव्य ह) ३ेमाग। 
/ कलकत्ता ९ ४ ° 
| ० वा {115६ ०8 ००1 0 50788, 
। गा (त 00€11718, {४४ 16668 7 211. 1861288. (10 
0 €0९९त) 1 
[दावा] प. 21105 1. 11. एध) 2111811 £18108- 
1 6, 8४ उता प प्ञोदा @0ञफवाण 101 ^ 
त \८ ०1८६६ 2 0 0 
८ किराताञ्जुनीयम्‌--मह्षिनाथक्ृतटीका, पण्यशिऽन्वयः+ टिप्पनी, वाच्या- 


सिवाद्‌ः, दिन्दीमाषालुवादरच, सुखबन्ये कविकथादिका बहव एव विषयाः सन्ति । 
। । कः कलकत्ता २३ ० °. 




























२२८ मेहरचन्द्र लदमणद्‌ास 


३६८६ 1केराताजुनीयम्‌ ( भारविक्ृतम्‌ )--मदिनाथक्ृतरीकासलि 


तम्‌ । 
अन्वयानद्शसान्तिप्तकथाटिप्परयादिसमन्वितश्च । 


कलकतता ^ र त 
२६९०. कराताज्ुनीयम्‌-- श्रीमक्िनाथविरचितया पंटापथव्याल्य 


ग सङीति | 
प° हरिहरदत्तशाचिणा विविच्य संशोधितम्‌ । 


वनारस्‌ (4 १२ 
९४९ ॥कराताजुनायम्‌-- श्रीमत्कविङ्ुलचूडामाथोभारविकिर चितम्‌ । महि 
साच्छृतया वर्टापथसमाल्यया तथा प° श्रीकनकलालशमैणा कृतया मावारथदीपिया ग 
संमलंछृतम्‌ । सग॑त्रयमात्रम्‌ । वनारस॒ ० ६, 

२६६२ ।कणताजुनायम्‌्‌-- श्रीमत्कविशिरोमणि-भारवि-दामोदर-प्रणीतम्‌, धष. 
पथ-सुबोधिनी टीकाद्वयोपेतम्‌ . । खभावितसंम्रह, कथासंत्तेप सरलाथ, वाच्यपरितैन त 


विस्तृतभूमिकासदि काशौ ० १४ १ 
२६६३ 1कराताज्रुनीय-काव्यस्य भरथमाद्सगत्रयम्‌--व्याकरणाचायै ५ | 
मदनमाहनपाठकेन विरचितया छायाल्यविद्रव्या सहितम्‌ । काशी ० ८॥ 
२६९ 1करराताजुनीयकाव्य--भाराविछत । मल्िनाथकृतघरट पथरीकाषक्षि 
सुम्बई १९१२ 


३६६५ किराताजनीयम्‌ --श्रीमत्कविज्कनचूडामलिभारविविरचितम्‌ । महि | 
सू(रङृतया घर्टाप्रथसमदयव्य्राद्यय। तथा १० श्रीगेगाधरशममैणा कृतया घुधाल्यय। व्या 
समलंकृतम्‌ । सगत्रयमात्रम्‌ । बनारस ० १२ 

3696 [दावा पा [र३४४३ 0 [3112189 पए], 27६18 
{18115181107, 08708 [- >. उर 1.. 1२. 07ह्वाारथा, ‰. 4 

3000 1 10 

3690 हव्य पए8 ०{ उवा3४--07 67 प३१३ (० 
णत 016 [61768 14751216 {ला {€ 0९172] 99 
27 €01976त ॥ ©] @2]0€]]€ा. € श्नु पा€ 1701068 | 
11176661 €प0]8.72107 70168 27त्‌ ४8 0प्§ 0{ला 2तवा(100 

 पए्गल्ट 16 ^. ॥ 

3698 31128918 पवता पा ४870-1 7819815, ( 
८2.198 600, = 2972607, (@तंप्त८1 17068 &८.. 0 
3212ततपव] व एव 87 (र पा्रपत्‌ात1] 371 1२३४. (21108 
| 91८६० 3 ॥ 
37105 1 पत्‌) उव 















संस्छरत-दिन्दी-पुस्तकालय, लाहौर २३६ 













र 01. 6, [९. 76, 4. ^., 13. [1५ 2 
2668. 4 0 0 
२७०१ कुमारपालचरितम्‌  आ्राचा्यश्र देमचनद्रविरचितं प्राकृतद्रयाश्रयकान्यम्‌ । 
शगणिविरचिततया टीकया परिचार च सिद्धदहेमनव्याकस्णस्य्टमाध्यायेन सहितम्‌ । द्ितीयं 
रणं ्रे्योपहिन परश्युरासशम्रणा सश।।धतम्‌ । पूना दे ० ० 
रपात7६[0त1२0 1/2 (तादु [0 फवातए, 1९वए४२) 
16 प्लान शप्ता ¡|] 5121178 € ल्प नीला ज 118 
6100118. प€ा18608171012. 07 वद्य (ाकााद्--प10) 8 0070- 
काक 9४ एिपप11र1258 दपा 60070 €त111011, 16५1566 फ़ 
?. 1. ४2102 11. ^ {20078 6 0 0 
२७०२ कुमार पालप्रतिवो घ--सोमग्रभाचायविरचित ( प्राकृतपरन्थ ) 
मुम्बै ७ मठ ° 
३७०३ कुमारसस्भ व--महाकविकःलिद्‌सङ़ृत । मह्लिनाधकृत संजीवनौटीकासमत । 
सुम्बई ९ ८ ° 
३७०४ कुमारसम्भव काव्य --मदहाकविकालिदासकृत, म्धिनाथृत ( १७ सगे ) 


ए० सीतारामकृत ( ८-१७ सरी ) सज्ञीविनीटौकासहित । मुम्बई १ ८ ०. 


३०६ कुमारसस्मव महाकाव्यम्‌ महाकविकालिदासविरचितमिदं स्तमसगे- 
| प्रं मिनाथकृततजीवनीटीकया चारतरयव्ैनकृतशिुहितैषिण्या च संवलितं तत श्समाति 
| सतारकृतसंनीविन्याऽलंकृतं ुललितैरायघाच्तरैसदितमतीव दशैनीयमसति । 
| वनरस १९ ४ ० 

३७०६ कुमारसम्भवम्‌ - (पूव॑खणडम्‌ ) मलिनाधकृत्याल्यया तथा तकवाचस्यति- 
धतुह्पाटिपणयादिना च सहितम्‌ । कलकत्ता १ & ० 


२७०७ कुमारसमस्भवम्‌-- ( उत्तरखरडम्‌ ) विस्तृतटीक सहितम्‌ ॥ { 
कलक्ता ० १२ ०9 


३७०८ कुमारसम्भवम्‌--महाकविकालिद्‌ासविर। चतम्‌ । श्ररुणगिरिकृतप्रकाशिकया 
° नागयण॒कृतविवरशेन च सदितम्‌ । भागाः १, २, ३। ५. 
३७०६ कुमारसम्भवम्‌-( सप्तमसगान्तम्‌ ) महाकविश्रीकालिदासत्रण।तम्‌ ॥ 


्नाधविरचितय। सक्लीविनीरीकया तथा अन्वथवाच्यान्तरदिन्दीवङ्गाुवाद स। हतम । श्रीहरि 
कलकत्ता १९ ४ ० 










ष्ट 








त २७१० कुमारसम्भवम्‌-{( स्तमसगीन्तम्‌ 
 रिपणकवनिकथा-मन्थसमा लोचना-शमोकस्यपीरा वातत श्ीमददिवरसिंहशमेकृत-स्रलर्हिदी- 


-रादिसहितम्‌ । श्ररिवतीकान्तमद्च येण सम्पादितम्‌ । 


५" "स क 


}--अन्वयवाच्यान्तरःम्षिनायटीक- 
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। ३७१४ कुस्मापुत्तचरि श्य प्राकृतकान्यम्‌ 1 पूना ९ ८ 
२७१५ छृष्णकणांश्तकाव्य म्‌- सटीकम्‌ । मद्रास १ द ० 


३७१६ कृष्णकणीखत काव्य -( वड़ा ही भक्तिमय काव्य है ) । सुम्बई० ६ ० 
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३७१८ शरीर ष्णचन्द्रचरितम्‌ ( महाकाव्यम्‌ ) --पं° श्रखिलानन्दकविरलेन कृतम्‌ । 


1 © © 
२७१९ कृष्णलीलासरतकाव्य-- सुम्बह ० ५ ° 
३७२० ष्णवचिजय- शङ्करकवि विरचित । मद्रास ० १४ ० 
३७२१ ष्णविलासकाव्य- युकुमारकवि प्रणीत समै १-४। मद्रास ० १२ ° 
२७२२ कोकसन्देशः-- 8 ४1511078 (8. ०.८० 
२७२२ कोकिलस्देश- तै मद्रास ० ५ ० 
२७२०८ गगालदरी- मुल । परिढ्तरान जगप्नाथकृत गंगाजी क स्तुति । 
मुम्बई ० २ ° 
३७२५ गगालदहरी- भाषानुवाद्‌ सहित । सुरादावाद ० १ ° 
३७२६ गंगालह रा- भाषाटीका सहित । श्रगलपुरस्थ प° राधाकृष्णशमेकरतान्वय 
माषानुवाद तथा सठ कन्दयालाल पहर प्रणीत समच्छोक्री भाषा पश्चसमेत सुम्बई ० ४ ° 
© 


२,७२.७ गगालह रो-प।यूषलहरा-व्याल्यासदिता 1 ० 
३७२८ गंगालहरी - १० श्रीसदशिवभ्कृत पीयूषलदरीव्याद्यया सहिता । 
बनारस ० ४ ० 


४) 








३७२६ गंगावतरणम्‌---भनीलकदमितनरविते = दुम्ब ० म ० 
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॥ २७२० गयपद्यसुक्ताहार-- (20210897 प]र६211218-- ९४111 
(छप {18115} 10168 2.10 €्वपऽतिष्ट 210888४, फर 
3084111 61811187 उ पर14{2111881. 300 0 9 0 
+ २७३९ गद्यरल्लञावली - सा च वनारसीदासनेन, एम० ए०, प° एच० डी°, 
ए व्याकर णतीथै-नगदीशशास्त्रि इत्येताभ्यां संकलिता । सादौर २ ८ ° 
+ २७३२ गाथासक्तशती--सातवाहनविरचित । नये संस्करण मे श्राकृत मूल के साथ 
संस्कृत गाथाखक्तशती दगा दी है, तथा व्यङ्ग्यसर्वकषा नाम को नई टीका दी दै। 

इन दोनों भरन्धों के निमीता जयपुर राज्य के एक प्रसिद्ध राजकवि हैँ । सम्ब ३ ० ° 
२७३३ गीतमो विन्द्‌-- काव्यम्‌, रामचन्दरकविकृतं राधाविनोदकाव्यं च । माणा 
कराजेन संशोधितम्‌ । मूलमात्र । ` सम्ब ० ३ ० 
३७२४ गीतमा विन्द मू--महाकविश्रीजयेदवविरचितम्‌ । कुम्भनृपति प्रणीत रसिक- 
प्रियाव्याद्या शरोर मह।सहोपाध्याय शंकरविरचित रसमश्नरीन्याख्यासदित । मुम्बई १९ ० ° 
२७३५ गीत गोविन्दकाव्वम्‌-मदाकविभ्रीनयेदेवविरवितम्‌। मापा कसमन्वितम्‌। 
श्यम्िकाप्रसादशमेणा संशोधितम्‌ । ` बनारस ० ८ ० 
२७३६ गीतगोविन्द म्‌-राधाविनोदसमेत--भापषटीका सहित । इसमे नयदेव 
गोखामिक्कत अति ललित संसृत मे रागमय राधा्ृष्ण कौ प्रेममय मक्ति कौ गनि की चीजें 
+ विधमान दै । स्थूलाक्तर, सिलद्‌ । मुम्बई १९ ८ ° 
२,७२३७ गीतगोविन्द काव्यम्‌--श्रीवि्धेशवरीप्रसददियेदितदिन्दीटीकासहितम्‌ । 

काशौ ० पए ० 
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३७३९ गतिखक्षशती- मूल । दम्य ` १ 
२७४० गुरल्ञकोषः--श्रीपराशरभद्चचयैविरचितः । वस्यवीरराघवचायृत- 

















` वलुरादयाल्य-व्याख्यानन सदिः । माषाटाकया विभूषितश्च । सुम्ब ० ६ ० 
३७४१ गुरुपीयूषलदरी --युएनानक साव का वणन । सुम्बह ० ६ ० 


धिनीसदितम्‌ । प्रथम माग 


२७४२ गुसवंशकाग्यम्‌- लच्मणशानि्रणीतमावगोर 


` [८ ला 1216 १७५९ ४6 
 हषाप§ 770 {€ टदा णा ०८६ 
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. गोतमीयमहाकाञ्यम्‌--प्रीरपचन्रकविविरचितम्‌ । काशी ० = | 
२७४५ घटकपरकाव्य- भाषा टका समेत । मुम्बई ० २ ० 
३७७६ चतुःशतकम्‌--श्रायैदेवविरचितम्‌ । श्राचायचन्द्रकीर्तिपादक्ृतवर्तिस हितम्‌ । 
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त्वि 

०7 27078 1{<17(1. ५ 0 0 

३७६७ जम्बूस्वामीचरित ( कव्य }-- सन्बदे १ ९१ 

। ३७४८ जयन्तविजय--श्रीमदभयदेवाविराचत 1 सुम्बई्‌ ९ ० ० 


२७३8 जातिशतकम्‌ (सरीकम्‌)-- श्रीशारदाश्रसादर्तितीर्थवि्याविनोदविरचितप्‌ । 
कृललकत्ता ० ट ० 

२७५० जानकीपरिणय- चक्रकविविरचित । सुम्बईं १९ ४ ० 
3751 [श्ाशप]0212108-- त (पा): [298 प] 60105 2118 
11811 70168, ४2710 8 1687788, (1 8 11 {6} {.1118}1 1188- 


18107 ए ©. २. (19१1112 3071029 3 6 0 
३७५२ जिनदत्तचरित (कन्य)-- सुम्बई ० & ० 
३७५३ तिलकमञ्चरी- श्रीधनपालविराचित । मुम्बई चछपतीं दै 
३७५४ तुलसीसतसदई- विहारीलाल चैवे । कलकत्ता ३१२ ० 


२७५५ गताद्धारशतक का यम्‌-ल० श्रीघरदद्रल “संयमी शाली । 
ल्ुधेयाना ० ५ ० 
२७५६ दयानन्दादाग्वजय-महाकाव्य-कविरलन प० श्रामघात्रताचा्यङकत । पर 


्ीश्ुतवन्धुनी घ्नी वेदतीयैकृत भाषाटीकासहित । < 
२७५७ दशावतारचरित काव्य--जञमेन्धविरचित । ९.०. 
१७१८ देवानन्द्महाकान्यम्‌ ८ जेन ) ~ श्रीमेषविलयोपाध्यायविरचितम्‌ । =, 

{ कलकत्ता २ १२९ ० 

२७५६ दनास्तव-संसछृतटीका तथा माषारीका समेत । मुम्ब् ० ५ ° 
२७६० द्‌शापदेशनमेमालाग्रन्थो - क्तेमेन्रविरचितौ । कासमीर ९ ८ ० 


` ३७६ दधाश्चयकाभ्यम्‌--च्राचायशरीदेमचः द्कृतम्‌ । शमयतिलकगणिविराचेतया 


ठखीकया समेतम्‌ । २ भगोंमें। । पूना ८ ० ० 
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३७६द नलाभ्युदयः--वामनभ्रकृतः । द्वितीया वत्तिः । मद्रास ० 8 ° 
२७६७ नलोदय काव्य--सरीक । ईसमं महारान नल ओर दमयन्ती का रोचक 
` चस वर्णित ह। मुम्बई १ ० ० 


3768 21048४2 58118671{पा)) ` 2710670 -- 2110860 ^त5- 
ल्प प्राः (पा = श7वतञलृापवठवया क तषाला9ं8 5611005. 
{1041६ [2६718 [7ध्ला 68४06 व्व ¢ 71168001 एप5ऽ (111 
618 1715्7पश्चं६ ‰€1त11870तपऽ [3ल€ा87४. 3601171 2 8 0 

3769 4112 प. 96171001 9 परतां ए0९ प्फ. 

1 36028168 6 0 0 

३७७० नीतिशतक भवैदरिृत । कृष्णशाच्चिमहावलकृतटीकासहित । 

र सम्ब ० & ० 

२७७१ नीतिशतक -( सचित्र ) अनुवादक बा० दरिदासवेय । वदिया निल्द्‌ 1 हिन्दी 
श्मनुवाद्‌ । कलकत्ता ५ ४ ° 

३७०२ नीतिशतक शगारशतक ओर वेराग्यशतक--0 3112111- 
11271, णाध रात) 200 2712118 धसक, €07010एऽ ©710- 
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३७७२ नीति-श्छगार-वैराग्यशतकत्रयम्‌--परिशिष्छोकषुरःसर भरौरामचन्ध- 
पाटक बी ° ए° रचितभाषाटीकासहितम्‌ । बनारस ० १४ ० 

३७७४ नीतिश्पगासवैराग्यशतकम्‌--मदाकविभवृहरिविरचितम्‌ । निभलाटीका - 
लंङृतम्‌ । टीकाकारः श्रीभगवान्‌ शमौ पाण्डेयः व्याकरणशाछ्ली साहित्याचायैः। 

बनारस ९ ० ० 

२३७७५ नेमिनिर्वाणम्‌- महाकविशरीमदाग्मटविरचितम्‌ । मुम्बई ० १४ ० 

३७७द्‌ नैषधचरितम्‌-- विस्तृतटीकासहितम्‌ । दोनों खणड । कलकत्ता द ८ ० 

३७७७ नेषघचरितम्‌-१° जगद्रामविरचितकुधिकाव्या्योपेतम्‌ । (सगः १-४) । 

२ ८ ० 


[4 


। ३७७८ नैषघचरितम्‌- मक्िनायविरितवया्यासहितम्‌ । सगे १ से १२ तक र 
 दोभागोंतें। मद्रास ३ ८ ० 
` ३७७६ नैषधीयचरितम्‌ शरीहषैविरचितम्‌ । नेषभीय्कोशा्य { नारायणौ ) 
। टीकासदितम्‌ । सबै द ° ० 
` ३७८० नेपधचरितम्‌ - मदाकविशरीदषेविरचितम्‌ । सदोपदेशकश्नीदरिदासपिद्धान्त- 
। बागीशभदराचारथेण भ्रणीतया नयन्ती" समष्यथा कया न्वयेन वंगानुवादेन च समन्वितम्‌ । 
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३७८२ पञ्चशती --महाकविमूकप्रणीत । इसमे पांच शतक दै । रति सुन्दर टाप 


वद्या कागज । मद्रास ० 5 ० 
३७८३ पतञ्जलिचरितम्‌--श्रीरामभद्रदीकितप्रणीत । सम्ब ० १० ० 
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| ५०२ कुःवलयानन्द्‌ --अ्प्पयदीकितछ्ृत, चन्द्रालोक चौर अनैकारचन्दिका टीका 
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। चर्येण खिस्ते इ्युपाख्यनारायणशाच्चिणा भूमिकादिमिः सम्भूष्य सम्पादितः | 

| बनारस ० १० ० 
४५०८ चन्द्राल्यैक--ा श्री यदेव ९0, ६11 17170., पौरेमासी 27 । 


कथाम, 6879]६†६ 81 [10त्‌) ल०ााा0€0181168, 1937 
{38768 1 0 0 । 


+ = 4509 कोवणवाद्ा०.8 ( चद्रलोक 0 129206४अ--भर्वकारकस्णम्‌ ॐ 


पध 1९11511 }उ ०६६5 276 {727851811011 1४ ©. ऽधा11818 1९81708. ॥ 


| 1 

। 3185८11, 10. ^., ए. {~ 1260785 1 0 0 । 

| ४५१० चन्द्रालोकः--श्ौगागाभहगरणीतटीकासदितः । २ खरडा । 

काशी २ ०.० | 

> =, ~ 4 १ 
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| कागज । सुम्बदे १४ ० ० 
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४६३० वाद्मीकिरासायणम्‌--गोविन्द्राजीयादि्या्यानसदितम्‌ । बालकाण्डम्‌ 
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हि र्स्यनाम्ना प्रणीतया रामयिणतिलकाष्यया टीकया, परिडतश्रीवंशौधरशिवषहायाभ्यां प्र्ण।तया ॥ 
१ ट 3 ~. १. 
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। षठ विधि सहित ) श्राठा कार्ड । गुटका बनारस ० १० ० 
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४६६४ रामचरितमानस, सरीक-टीककारश्रीरामनरेशत्रेणटा । अव तक 


रामायण के जितने संस्करण निकले देँ उन सवसे अधिक शु यह। संस्करण दै । प्राचीन ` 
प्‌।ठ शुद्ध क्रिया गया त पाठे 


से प्राचीन हस्तालिखित शरतिया से मेलाकर्‌ ईसका 
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सहित । यह वशौधरी यद्यपि श्रीधरी टीका कीटका है तथापि खतन्तरता से मूल कौ 


गह दे । श्रर वेष्णवतो 










„९५ 
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जना पडता है । वेद स्त॒ति मं तो ५ टीकां दै श्रीमद्भागवत की इस टीका के संग्रहं से फिर 
किसी दस्र टीक्‌ की रवस्यकता न्दा रहता । छक संख्या १२५.,००० सवा लाख ट । 
घुले पत्रे । मुम्बई 2० ° ° 


४८१८ श्रीमद्भागवत ऋषि कुमार राम स्वह्प शमा कृत माषा टाका सहत । 
गाम । पुष्तकाक्रार्‌ साजेल्द-सूदमाच्तर्‌ 1 सुर।दाबाद्‌ ६ ० ० 
। ४८१९ श्रीमद्धागवत-- मू शोक श्र श्रानन्दाम्बुनिवि पद्य भाषा रका स्मत 
 ( रीवाधाश प्रहारा रघुरानरसिददेव जू कृत } इसकी रचना देखने ही येग्य ह, खुले पत्र ` 
मुम्बई ० ० ० 

७२० श्रीमद्धागवत--शालिग्रामक्ृत भा टीका माहात्म्य आर्‌ शकािमा्ान 
समेत श्रदयुत्तम जिसमे ५०० दृष्टान्त कथा कँ [सवाय € । चौथी वार छपा दे । रलेज कागज्ञ । 
मुम्बइ << ¢ © 


। 

॥ 

1 
| 
हि . 
~ 
| 


| खले पत्रे । 

| ` ४८२१ श्रीमद्धागवत--पं० गयाप्रसद्‌ मिश्र न्याकरणताच-- स सोपाध्याय 
| कृत भाषा टीक। सदित \ रति ्थूनाक्तर्‌ । बहुत वय) मोटा कागज । नेक तिरगे चित्रा 
सित । खुले पत्रे । माहात्म्य शकाप्तमाधान, श्रार्‌ सँकड दशन्तो समत । 


| लखन २ ० ० 
{ ८२ ` श्रीमद्धागवताय पचव्यासख्यारतक ( नन्मायप्य शलाक के सौ श्रध ) 
॥ संसतृ । ल २१९५. 
॥ . २ भागवतलीलाकल्पद्रम- श्रीमद्भागवत के सव चरित्र ( न्मा इस 
| छेक से ) संस्कृत ! . यम्ब ९ ४ ° 
४८२४ श्रीमद्‌ भागवत--प्रथम स्कन्ध-अन्विताथै प्रकशिक। संस्कृत रीका सहित । 

मुम्बई १९ ८ ° 

क्रत भाषा रीका 





८२४ श्रीमद्‌भागवत-दशमस्कन्य ० गयाप्रसादमि 
॥ सदित । भागवत माहासम्य श्रौर दृष्टान्तो समेत । सचनत खनि पत्रे । लखनऊ € ° ० 
७८२६ श्रीमद्‌ भागवत-दशमस्कन्ध--ला न भाषा टीका व 


| षान्ता सहित खुलत पन्ने । मम्ब ‰ © ० 


0. ४८२७ सीमद्‌भागवत-दशमस्कन्य-- भवर संस्कृत रीका समेत खुजे पत्रे 
मुम्बई ४ ° 


व ~ भन्रम परीमदूमागवत-दशमस्कन्व- नवतक ` संस्कृत टीका 
सदित। मुम्बई ५ ० ० 


, ४८२६ श्रीमदूभागवत-दशमस्कन 


© 


श्च तोषणीसर संस्कृत टीका सहित । 
मम्ब ३ ० ० 


॥ 
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४८३१ श्रीमद्‌भागवतम्‌ (दशमस्कन्धः)- प्रीमदिल्यादिवात्छधरीवीरराषवाचृ 
प्रणीतया श्रीभागवतचन्द्रचन्धिकाख्यया व्याख्यया, भारद्वाजक्रीकृष्णगुरुविरचितया सनिभावप्रका- 


शिक समाट्यया व्याह्यया च परिष्कृतम्‌ । २ भाग सजिल्द । मद्रा ८ < 
४८३२ श्रीमद्‌भागवत-एकाद शस्कन्ध--मुनिलालनी कृत.माषरा टका सहित । 
पुस्तकाकार । गोरखपुर ० ६२ ० 
४८२३३ श्रीमद्‌भागवत एकाद्‌शस्कन्चभाषा-- श्र चतुरदांसविरचित-देदि चौपाई 
पद्य भाषा में सृद्धमाक्र । मुम्बई ० १० ० 
४८३४ भागवत पकाद्‌ शस्कन्ध--चतुरदासकृत भाषापद्य स्थूलाक्तर । सभिहद्‌ । 
नानकविल।स सहित । मुम्बै १९ ४ ० 
४६८२५ श्रीमद्‌भागवत एकाद शस्कन्ध--प० ञ्वालाप्रसदाकृत भाषा टीका 
सहित । खुनते पत्रे । सुम्बईे २ ० ० 
४८३६ श्रीमद्धागवत-एकादशस्कन्ध--नारायणशालिक्रत भाषा रीका सित 
सनिल्द्‌ ग्लेज कागज २॥।), रफ कागज -- सुम्बई ८ ० ० 
४८३० आओरीमद्धागवत एकाद्शस्कन्ध--शीधरी टीका सन्दर्भ विश्वनाथ दीपिका 
प्रकाश नामक सस्त टीका समेत खुतते पत्रे । मुम्बै ३ ० ० 


४८८ श्रीमद्भागवत का एकादश स्कन्ध च्निताथै प्रकाशिका संसृत 
टीका सहित । इसमे श्री कृष्ण ओर उद्धव का ज्ञनोपदेश, दत्तात्रेय भगवान्‌ का चौवी् 
गुरुर से उपदेश लेना, जनक विदेह का ज्ञान वसीन श्रौर दवारकाजी म यादवों के दुर्वास 
का शाप श्रौर समस्त भूमि का भार उतार कर याद्षों के यात्राथै द्वारका जी से प्रभासमें 


लाना श्रादि लीला वशित दै) सुम्बई १ >= ° 
४३६ श्रीमद्‌भागवत माहात्म्य--लांला शालिप्रामङृत भाषा टीकः सित । 
घले पत्रे । स ~ ० 
४८४० श्रीमद्‌भागवत संच्रह- भाषा सचित्र हनाहावांद ० १० ० 


४८७१ श्रीमद्‌भागवतसार--मरावात्तिक सभिद्द्‌ । ले प॑० नाराथणशाघ्ल , 
ऽ सुम्बई ० १५४ ० 
४८४२ श्रीमद्धागवतसासोद्धारः--भ्रीमदवधूतशिरोमणि श्रीजयतयै.(विष्णतीै-) 

कृतः सटीकः । वागलकोट 
४८४३ भागवतस्तुति सग्रह-माषाुवाद, कथा प्रसङ्ग श्रौर शब्दकोश सहित । 
संग्रहकती तथा श्रचुवादक प° नित्यानन्द पारडेय, ए, ^, {.1.. 23., गोरखपुर ८ ४ ° 
[ इसकी भूमिका मे भागवत संबन्धी सभी शंकांश्रो पर वदे विस्तार से विवेचन 

क्रिया गया है । |] 

` ४८४७ श्रीमद्धागवतानुकरमणी "1०0८४ 10 ७117084 131462- 
98.270" -- 1 118 106 10 070€ ०] प्र€ 1061५65 10€ त९5ल17- 


{1४€ ©0 ६6018 ° €86} 2405378 0 {€ 11016 ०7 ७117086 . 
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01०६2 ४२६९ ० 12 81810]1125, (0हलला प्ण 06 ^ 71210611 
५] [70€ ग 16241118 {0]168, [12.665 27 06780115. {116 07] 
। {5 50 1876 25 {0 8{07त्‌ ९85 1€{61€१८€ 70871751} 0६ 
6070165 211 {0 {16 €त111015 ° 811268४३ {8 0{]1€ा {11811 115. 
1/1201835 3 8 0 
४८७५ श्रामद्‌भागवतवदस्तुात-१० रामखकूपङृत भाषा टीक्रा सहित । 
मुम्बई ० ८ ० 
| ४८६ भागवतवदस्तुति - श्रीधरी टीका श्रौर श्रीधरी टीका की वंशोधरी टीका, 
| प्रीधरादुयायिनी विश्वनाधथी, तोषिणी, नीलकं च्रादि "च संस्कृत टीकाश्रों सदित । 
| 


2 


मुम्बई ६ ४ ° 
४७ वेद स्तुति--धरीयुत वाचरू सीतारामकृत्‌ भाषाटीका समेत । श्रीम द्‌भ।गवतान्तगैत 

| द्शमस्कन्धोत्तराद्धं के ८७ श्रध्याय में श्रङृष्ण भगवान्‌ ने श्रतदेव व्राह्मण शरोर राजा बहुलाश्च 
के सन्मागै नाम वेद्मागै का उषदेश क्रिया है । मुम्बई ० £ ० 
 धव्छत भागवतवदस्तुतिः-- लोके व्यवायेति शोकः नन्मायस्येति शोकश्च, काशी- 
नधोपाध्यायङ्कत व्याख्योपलंहित श्रीधरी व्या्या । वेदस्तुति मःग दैत वेदान्त क¡ मुख्य प्रकरण 
दै, वैसा ही लोके व्यधाया०, तथा जन्मायप्य यत्तः इन दो शोको पर नो श्रीधर मी ने 
 व्याल्या लिखी दै वह केवल मीमांसापूणं होने से दुरवोव हुई है ; उसका तात्पय्ञान लोगों को 
| सुलभ करने के लिए प्रसिद्ध धर्मसिन्धुकःर काशीनायोपाध्याय ने निर्दिष्ट तीन विषयों पर्‌ 





॥ 
| 
| 
| 
1१ 
१ 








| स्वे व्याढ्या बनाई थी उसी के साथ छपी दे । मुम्बई ० १६ ० 
| ४८२६ श्रीमद्‌ भागवत-रास्पञ्चाध्याया--माषाटाका सित सनिल्द्‌ ग्लज 
| केगन२॥), रफ-- मुम्बई २ ० ° 
| , ४८५० श्रीमदूभागवत-रा्पञ्चाध्ययी प ज्वालात्रतद्कृत भा का 
| सहित खुले पत्र । ` सुम्बई ११२ ० 
४८५१ चतुःचछोकी भागवत-- (56 ' & ©. 
४८५२ पुरंजनाख्यान--( श्रीमद्भागवत चलुधष्कान्तपत १ नरयणशशलकरत ६ 
| पदाथमुक्तावली भाषारीकासरित । ५ सुस्व ० £ ० 


न भ 


४८८३ म्र भागवत--सटीक वेद के भ्र सं भगवत क। अभूत कथा । 
1 | सुम्बड्‌ ० ८ ० 
४८५४ कघुभागवतास्रत--( रूपगोखामीकृत ) वलेद्व वियभूषण कृत संस्कृत टीका = 
बलदेवप्रसादमिश्रकृत भाषाटीक। व त।त्यसत।हत । मुम्बई २२ ठ ०. 


४८५५ आनन्दास्बुनिध- भाषा भागवत छन्दावद्ध । मह 
| + 





रान रघुरान सिंह ली + 
सुम्बई ९ व, 
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४८५८ प्रेमसागर- श्री लल्त्नूलालजी कृत । इसमें श्रीकृष्णचन्द्र द नन्दकन्द्‌ । 
चन्द्र शरीराधिकाजीवन परत्रह्म परमेश्वर कौ श्रायोषान्त खुखमय परम रमणीक भगवत दशम 





स्कन्ध कौ कथा वरत दै । रलेज कागज २), र्फकागन समुम्ब् १ ८ ^ 
4859 {116 {?1€712886818-- ( 11181816 1710 एएहशांजो ए 

81817 ४४. {01111188. 1.प्लृपाण्ण 1 0 0. 
४८६० प्रेमसागर- मभ्यमाक्तर । सुनटरी निद्द्‌ । वनारतत ० १५ ७ 
४८६१ बजविलास--सचित्र गुरक्रा । ° शक 
४८६२ भागवतभाषा-- प्रसिद्ध नाम शुक्तोक्लिुधासागर वारक अन्तर्‌ गुरका साह्न 

.सनिल्द्‌ । श्नुवादक रूपनारायणपारडेय । मुम्बई ३ द ० 


४८६३ भआगवतभावा-- प्रसिद्धनाम सुखसागर । श्रतिश्थून्ाक्तर । बड़ी निह्द्‌ 
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सजिल्द्‌ । लखनऊ २ ८ ० 
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गोरखपुर २ ८ ° | 
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५. काशी 8 ८ °. 
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४८७२ खुकरिमणी परिणय महरा जररानरेश रघुराजसेहजी कृत ( चन्दोबद् } 
क्विमणी जी के ख्य॑वर का वणोन । ८ 
४७२ वक्िमिणीमंगल-प्डमणिङ्कत ( भषा ते ) वड़ा, अर्थात्‌ सुविमणी जी 
कृ[ विवाद वंन ॥ व 
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। ुददनपर्छतीछृतयीकासदितं श्रीमद्ध(ग तस्याद्यं पद्यं च श्रीमन्मधुसूदनसरस्व- 
| ताहृतटीकाथुतम्‌ । कशी १ ८ ० 
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४८७६ मत्स्यपुराण (१९)--नगत्‌ की रचन। के देतु श्रोर मलस्यावतार धारण 
| करने का कारण, प्रलय होने का कालपूतैक वर्णन, व्रह्मा के चार मुख होने का करणं 
| दानव गन्धर्वो की उत्ति श्रौर सू्ैवंश तथा चन्दवंश का वणन इलयादि उत्तमोत्तम कथाएं 
वित दै मूलमात्र खुक्ते पत्रे । मुम्बई ७ ० ० 
8८८० मत्स्य पुराण-- मूलमात्र प्य मातर पस्तकाकर । कलकत्ता 
४८८र्‌ मत्स्यपुराण मूलमात्र ुस्तकाकार स्थूलाक्तर । पूता. ६ ० ० 
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४८८8 माकैर्डेय पुराण (५ लखनऊ ° १२ ० । 
७८८५ माकैरडय चग पुस्तकाक।र ॥ कनकत्ता २ ध © 
{ : | तथा दुगौसक्तशती के १३ अध्याय शान्तनवी नाम 







| धम्‌ माकरंडेय पु 
सप्त टीका स्‌ तेण ओर संवद्‌, श्रप्सर्‌। 







मेदरचन्द्र लचमणदास 


` दुर्वासा सुनि का शाप, कंक के मारे जने पर विदुद्रूप रा्तस क। मार। नान। । परि 
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जन्म ओर चरित्र नोर देवी क। मादाय सक्निविष्ट है । खुले पत्रे । मुम्बई ५ । 

| ४८८७ माकेरडेय पुराण--श्रीयुत १० कन्हेयालालमिश्न छत मपादीकक्ष 

खुले पत्रे । क मुम्बई ७ ०१ 

५८८ माकण्डय पुराण॒-१० रामलखकूप नौ कृत भाषाटीकासहित । 
मुरादाबाद ३ ० ८ 
५ =८९ माकण्डय पुरा १० रधुराजु कृत भाषाटीका सदित । २ भाग । 

॥ ( लखनऊ २ १२ ० 
५ ४९० माकंरडय पुराण मापावारतिक श्टोकाक तथ। अध्याय के श्रादि श्रत ` 
के मूल शोक सहित । सजिल्द्‌ । सम्ब ५ ०. ० 

ध ४८६१ सात्तिप्त मार्कराडय पुराण-भाषा। इलाहावाद्‌ ० १० ० 
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४८६३ ठरिश्चन्द्रोपाख्यान ( माकंरडयपुराणान्तर्मत ) कन्दैयालाल नी कृत ` 

, भाषा टीका सहित । सुम्बई ० म ०. 
४८९४ लिङ्गपुराण (१३)- मूलमाच्र पुस्तकाकार्‌ । कलकत्ता ५ ० ०. 
४८६४ लिङ्गमहापुराण- संसृत टीका सहित । इसमे सम निस आदि महा 

पुराण के विषय व भूरोल वरन तथा शरभ रूपी वीरमद्र से वर्सिह की पराजय, नालन्धरवध, ` 

गणेशोपि ओर शिवलिङं का पूणौ वर्णनादि विषय सन्नि ड। खुले पत्रे , | 
र. सुम्बई < ० ० 

७८९६ लिङ्गपुराण--नयपरनिवासी प॑० दुगाभसादङ्कत भाषानुवाद्‌ । । 


लखनऊ १९ ९ ० 
८८९७ वामनपुराण (१८)- मूलमात्र चे ष्त्रे। मुम्बई ३ ० ० 
&=&८ वामनपुराण १० स्मामघुन्द्रलाल त्रिपाठी छृत माषा ठका सदित । इसमे 

कपालमे।चन ्रद्यान, दक्तयज्ञविनाश, महद्व का कालूपघारण, कामदवदहन, ग्रहादना- 

रायणयुद्ध शरोर देवारसंप्रामादि कथाएं दै । खुले पत्रे । ` सम्ब ६ ० ० 
४८६६ वामनपुराण माषावाप्तिक । अनुवादक रेयामखन्द्रलाल , शोकांक श्रीर्‌ 





अध्याय के दि अन्त के मूल श्टोक सदत सनिटद्‌ । खुम्ब ५ ० ० 
। ४६०० वामनपुराण माषावासिक । श्रनुव।दक प° रविदत्तनी । 4 
५ 0 ~ ८ 
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खंस्कृत-डिन्दी-पुसुतकालय, लाहौर ३१६ 


४६०३ विष्णुपुराणम्‌ (१६) --श्रीषरसख मिङृतसंस्ृतव्य ह्यासदितम्‌ । 


कलकत्ता ३ ८ ० 
४६०४ विष्णुपुराखम्‌ ( सक्तिम्‌ ) - सरल संस्कृत १९ ० ० 

। 3 ४६०४५ विष्युपुराण--दिन्दी श्रनुव्‌!द्‌ सदत । गोरखपुर २ ८ ० 

| 4 ४६०६ विष्णुपुराण भाषावार्ति । सनिल्द्‌ लखनऊ २ ० ० 

, ४६०७ विष्णु दुराण-केवल भाषा पुस्ठकाकार । श्रनुवाद्क प° रामखहब । 

। सजिल्द । मुरादाबाद 2 ० ० 
४६०८ सक्ति चिष्णुपुराण-- माषा । इलाहावाद्‌ ० १० ° 


४६०६ विष्णुध्रमोत्तरपुराण--मूनमात्र १७००० शोक । इसमे सव भ्रकार के 
` व्रत, धर्म, श्राचार श्चादि नेक श्रू विया का संनिवेश ह । न पत्र । मुम्बै १० ० ° 
४६१० वेष्णवमहायुराण॒ - सम्पूौ २३,००० शछोक । इसके पूत मँ ६ श्रेश 
` श्रीर्‌ उत्तर भाग में विष्णुधमोत्त्‌ दै । पूं भाग के ६ श्ंशो पर “विष्णुचित्तीण ओर “श्री 
| धरी" ये दो संसृत ठीकाएं दै श्रौर उत्तर भाग विष्णुधमोततर केवल मूलमात्र है । चले पत्रे । 
¦ मुम्बई १७ ० ० 
४६११ विष्ुमहापुरपण - केवल ६ रंश मात्र “विष्णुचित्ती" श्रीर श्रीधरी, 
संस्कृत टीकाद्रयसमेत खुने पत्रे । सुम्बई ७ ० ० 
न 4912 12161215 {07 16 ऽध्प्तङग ग (€ हिव पाऽ0ाफ 
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, ४६१२ शिवमहापुराण (१७) - वड़ा २४१००० श्लोक । इसमें िधरधषसंदिता 
| २०००, एदरसंहिता १०,५३०, शत्र पिता २,१५०) कोरिङ्धसंदिता २,२४८, ६ 
| १,८४०, कै्ासर्दिता ६१२४०, श्र वायवौय्हिता ४,००० । मूनमात्‌ खुले पत्रे । 
र मुम्बह १० ० ० 
.उ्वालाप्रसादमिश्रकृतवोंत्तम भाषा 
मुम्बई ८५ ० ° 
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४६६४५ शिवमहापुराण-वियावारेधे पर 
का सदत स्थूताक्लर शुत पत्रे । 
७६२५ शिचमहापुराण--केवल भाषा । ख" 
लेन कागज निह्द बंधा । । सुम्बई १२ | 
पक > > ;° प्यरिलालनी ने हिन्दी भाषा में 
` ४६१६ शिवमहापुराण- केवल भाषा प° प्वाएलालन दिन्दी भ ष 
गाद्‌ किया है | = लखनऊ म { 
(1) चन्द्र ~ ल गक 
४६१७ शिवमहापुराण-( पू्दधमाघ्र } पर रामचन्द्रशम। इत नापा | टीका | 
त । मुरादाबाद ३ ८ ०. 


© ० 























२२० मेदरचन्द्र लद्मणदास 
४६२० शिवपुराण माहात्म्य- मूलमात्र खुले पत्र । मुम्बई ॥ 1 
४९२१ शिवम्रहापुराणसन्दहमेदिका-- सम्ब ० १ ९ 


= _ = (3 ८ 
४६२२ स्कन्दमदापुराणा (१८)--इसमे मदिर, वैष्णव, त्राह्म, काशी, श्रवन 
नागर ओर प्रभास इन समग्र सातो खरडों के ८१,१०० शोक शुद्ध कर मनोहर पै 
शक्तरो मे मुद्रित कयि गये दँ । इनमें काशीखरड कार्तिक्रमाहातम्य तथा वेशाखमाहात्य घे 


भाग सटीक दै । खुले पत्रे । सुम्बई ४० ० 0 
६९२३ स्कन्दमहापुराण-- सम्पूणं भाषा टीका सदित खुले पत्रे स्थलार पतेन 
कृ]गज । लखनऊ £ © 0 


४९२५ काशीखण्ड स्वामी रामानन्द कृत य॑स्कृत टीका सहित । खुने पत्रे । 
सुम्बड र ० 9० | 
४९२५ काशीखरड-( स्कन्दपुराणान्तगत ) काशी निवासी श्रीयत पं नारायणपति ` 
शमं त्रिपाठी कृत सरल सबोध भाषा टीका समेत । इमे काशी जी का माहास्य च्रौर्‌' 


= । 
=+ 


काशीयात्नरा विधिव काशी के विशेष िगों का वशीनादि श्रनेक विष्य दं । चित्रो समेत, । 





सन्निल्द । मुम्बै १८६ ० ० । 
७६२६ काशीखण्ड भाषा वार्तिक ॥ ्रनुवाद्क प° नारायण॒पति शम । सिह । । 
मुम्बई ६. ० ० 


४९२७ काशौखरड- भाष। टीका सहित । ` लखनऊ ६ ० ० 
४९२८ केदारखरडमूल -( स्कन्दुराणान्त्गत ) इस पुराणा ते शरोर २ पुराणो 
क] तरह खष्टि स्थिति सूयचन्द्रवशी अननक रानां के त्रख्यानों के अतिरिक्त नाद्‌.्रह् बीन 
शरोर रागरागनी, खरताल श्रादि गन्धर्वविद्या क़ श्रपू्ै वणन है । दिमालय के समस्त तीथा 
का वोन, देवाखरसंम्ाम, तथा श्रीरामचन्द्र, लद्मरा नयु आदि के तपस्थानो के वन 
इ्यादि विषय २०६ अ्यारयो म वड़े चितताकरपैक आल्यानें के द्रा अंकित किमे गये है ॥ 


मूल मात्र खुले पत्रे । । मुम्बई ६ ० ० 
४९२६ केदार खरड-प० तनरतभद्नाचायै वृत भाषा यंक सहित । सनिल्द्‌ ॥ 

| सम्ब १९ ० ० 

४६३० केदारखण्ड-भा्रावास्तिक । मुम्बई ५ ० ०. 

४९३१ भरणवकल्प--( स्कन्दपुराणान्तगैत ) गंगाधरेन्दसरखतीभरणीत “श्रणवकरल- 

प्रकाश” संस्कृत व्याट्या संदित । पहला खसड । बनारस १ ट ° 


४६३२. ब्रह्मोत्तरखरड-( स्कन्दपुरा णातत ) मूलमात्र खुले पत्रे । इसमे शिव 
भक्तों का श्रपूवं इतिहास श्रौर शिवक्रवचादि भौ ह, सम्ब ` ? ०0 


शमोृत माषा टीका सदत खुले 












सस्छृत-दिन्दी-पुस्तकालय, लादौर ` ३२१ 


४६३५ सूतसा्टता ( स्कन्दपुराणरोक्ता }--्रीमन्माधवाचार्थप्रणौत-तातपयदीपिकया 
| संछृतव्याद्यया सनाथीकृता । भाग । पूना ११९ ८ ० 
४६२६ ` स्दूत खं हि ता ~ तात्मयेदीपिका सदिता । मत 1012 
उपपुराण-ग्रन्थाः 
| ४६३७ आदिपुराण-- मूल । इसमें पुराणो का सार व्यासदेवनौ ने २६ अध्याये 
॥. ते वर्यन करिया दे। मुम्बई "१ ० ० 
| ४६३८ आदि पुराण--इयामघुन्द्रलाल त्रिपर्ठकृत भाषा टीका सदित । घुले पत्रे । 
मुम्बई २ ८ ० 
| ४९३९ आदि पुराण माप्रा वार्तिक । श्रतु १० इयामखुन््रलाल त्रिपाठी । 


| सिदद । मब १ १२ 
| ४६९४० आदि व्रह्मपुराण॒--प° रविदत्कृत भाषा वात्तिक । लखनऊ १९ ८ ° 
| ४९४१ करिकिपुराण-- मूल संस्कृत । कलकत्ता १ ० ० 


| ४६४२ कलट्किपुराणए--( मदि वेदव्यास ) माषाटीकासहित । 
॥. बनारस १९ ए ० 
| ४६०३ कलिकपुराण - वलदेव्साद मिश्चकृत माषाटीकासदित । इसमे कल्कि महाः 

रान कक्ियुगान्त मेँ श्वत।र ले दुष्टो का संहार करेगे उनका पूरौ इततान्त वशित हँ । समिल्द 
¢ ~ सुम्बई २ ८ ० 
| ` ४६४४ कलिकिपुराण- रामखलूपकृत भाषाटीका सित । सुरादाबाद्‌ १ ० ० 
४९४५ कर्किपुराण--भाषा वात्तिक । श्र ° १० बल्देवम्रसाद्‌ मिभ । 


















© १२ ० 

४६४६ संक्तिप्तकटि्कि पुराण माषा । , ०५ ० 

६ ४९४७ कालिका पुराण मूल । इसमे शक्ति का सर्वोक्ता, सतीली व पावती नी 

* नन्मादि श्रनेक सरस विषय दै । < ` सम्ब ५ ० ० 
४६४८ ष्णावतारलीला-- 1 €४६ €01{6, (2512160 2710 £73118- 
9९ 0४ 37 @. ^. जत्तलाऽगा. कलकत्ता ३६२ ० 
४९४& गशेशपुराण- मूल । खला ष्ट ।  चम्बहे ६ ० ० 
४६५० ज्ञेमिनीय पुराण माषा वात्तिक । श्रुवादक प° शिवदुल।रे । ¢ 


| ललनक १९ ४ ० 
२६५१ श्चीमदेवी मागवत--मूलमात्र थका । सनिलद्‌ । सूच्मा्र २ ० ० 
५२ श्रीमदेवीमागवत- नीलकं कृत नीलकं संस्कृत टीका सहित । छले 





३२२ मेदर चन्द्र लदमणदास 


् 


तंत्र, यंत्र, कवचादि शपू विषय ह । शाक्त लोगो को विशेष संग्राह्य ह । खे पतने । 
मुम्बई १५ ० । 

४६५४ श्रीमदेवीभागवत--केवल भाषा वात्तिक । अनु ° १० ज्वालाप्रसाद । 
पुस्तक।क।र । साजिल्द्‌ । मुम्बई & ° 
4935 12)€ ए 31122.2.{211-- 1 7811818 {60 110 2.1९115} 1 
अश्व्या *४1]/71211878.7त्‌8 21128 था 12581118 (ब्दा 
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७६५६ श्रीमहालक््युपा ख्यान-- श्र देवी भागवतमह पुर! णान्तगत । प° स्वाल्‌(- | 

प्रसादशमे कृत भाषा टीका समेत । मुम्बई ० ५ ०. 
४९५७ वित्ध्यवासिन्युपाख्यान-( देवीभागवतान्त्गत ) माषा ठीक सहित । 

० 8 ० 

४&५८ साविञ्युपाख्यान--( देवीभागवतान्तर्मेत ) प° ज्वालाप्रसाद वृत भा, 
रीका सदहित । सजिल्द्‌ । १ ० ० 

४६९५8 च खिहपुराण- मूलमात्र । पुस्तकाकार ! २ ८ ०. 


४६६० सखिहपुराण--भाषावारतिक । श्रनु° पं महेशदत्त जी । 
लखनऊ ° १२ ०. 

४६६१ वायुपुराण-( व्यासदेव ) मूलमात्र । पुस्तकाकार्‌ । पूना & १२ ° 
४६६२ वायुपुराण- मूलमात्र खले पत्रे । स्थूलाक्तर । इसमे देवादिखशटि वणेन, | 
मन्वन्तरादि चतुयग।ल्यान, ्रथुवंशकीतन, श्रादकरियवशीन श्रीर गयाभाहातम्थादि श्रनेक 
विषय दै। मुम्बै द ० ०. 
4963 5076€ &.5{€९{5 ° 11€ क्षप एप202-- 13» ४. ६२. । 
र81712.61127078 [2115111६47, 1/1. ^. 1207835 1 2 0 
४९६४ साम्बपुराण-इरमे सूर्योपासना की साक्गोपङ्गविधि दै मूलमात्र । छे | 

पत्रे ॥ ५ मुम्बई २ ० ०। 
४६६५ सौरपुराण--( दैपायन ) मूलमात्र । पुलकाकार । पूला ३ ० ० 


अन्य पुराण तथा पुराणसम्बन्धी ग्रन्थः । 
७€ दह अञ्निख्याति-( शरीमधुसूद्नलीकृत ) इसमे अत्रि महिं के वंश का विज्ञान ।। 
निमे क्रमागत विज्ञान से चन्द्रमा क] निरूपण, तारादरणविज्ञान, वुधेल।दि चरितो का व्या- 


हयान, तथ। प्रतिष्ठानपुर का श्ननेक भरमाणो से निधीरण पूतया दिखाया गया ह । गचप्रन्थ । | 


० १२९ ८ 
४९६७ आ्ात्मरामायण भाषा- सारतो काणड रामायण का वेदान्तपक्त मेँ वशेन 
`" + सुम्बहे ० ८ 
त ० र भ ५ 





































संस्कृ त-दिन्दी-पुस्तकालय, लादौर ३२३ 


यहां प्रकाश श्रर द्न्धकार्‌ के वाचक ह । प्रसगागत सूयं श्रार पृथ्वी का ध्थिरल्र 


(~ 


शब्दय 
© ट © 


तल निणयादि इसमे श्रा गया दं । (१ 
[^ केदार कटप-( सूदयामलान्तगत ) सदेह केलासशिवलकंगमन । उत्तरा 
| चरड ढी पनित भूमि, मेगा, नेक तीयै रादि का माल्य, अनेक भ्रयोग, मन, द 


वशीकरणा।द्‌ सिद्धियां ४४ पटला द्वारा इस्तम कटी ह । प° ज्वालाप्रसाद कृत भाषा टका 
मम्ब २ ० ° 


घ्हित । स[जल्द्‌ । 
&७० गगसखेदहिता--( गगाचाय ) उग्रसेन श्रश्वमेधादि १० खरड शरोर माहात्म्य 
सहित । मूत्त । चखा धृष्ट । ६ ० ० 
४६७१ गर्मसंदिता - ( गर्गाचायै ) पं ° वंशीधरनी्त माषाटौका सादित । खुला पूष । 
ष्थूलात्तर । & @० ०9 
४६७२ गग संद्िता-केवल शरश्वमेवलणएड । मूलमत्र १ ४ ० 
© © 


४६७२ गगंसहि ता-( गिरिधरदाख ) माषापद । काव्यरचना लखनऊ ¶ 
( रामकृष्ण सोषयाजी=धमानन्द्‌ विरचित ) तच्छिष्य ` 
। १३१ मानवगुरुश्रों का 


मुम्ब ई १० ० ° 


७6७8 गुरूपरस्पराचारज्र-- 
गोगल ( धीरानन्द्‌ ) छत श्रथेस्कूति" नामक ॒सस्छत टीका सहित 
'महाप्रमवशाली श्द्भूतचरित्र । खुला प्रत्रा । 

४६७५ गोपालविलास ( गोपालद्‌।सकृत }-इसमे दोदा चोपाई, कवित्त, सवेया 
श्रादि न्दो से श्रीकृष्एजी के विचित्र चरित्र दशाए 2 । सजिल्द्‌ । सुम्बहै २ ८ ° 

४६७६ गोवद्धनावलास- ईम सगवान्‌ कृष्णचन्द्र का ननम, कागिसुर, शकट 


रादि रासो का वध श्रौर्‌ बाललला, माखन चोरौ लीला शौर पनघर खीला श्रादि कितने 
ही विषय दोदा-सोरढा छन्द म दिये ग्ये ह ' ल्खनऊ ९ ० ° 


४६७७ ज्ञमि नयाश्वमे ध--( नेमिनि ) 


सम्पूरा कथा । 
६६७८ ज्ञेमिनीयाश्वमेघ--१० काशिरामत 


मूलमात्र । पारढवो के अवमेध की 

र ट ० 

करत माषा टीका सहित । खुले पत्रे । 
मुम्बह £ ० ० ५ 

पुरषोततमदासभीकृत छदव माषा 1 परममनोंहर 





` _ ४६७६ ज्ञमिनीयाश्वम ध--१० प" प 
 दोह। चोपाई में २॥), रफ कागज-- = 8. 
ठ ४६८० दश्ान्तपचीरूा -- त $ ५ 
[०९९ दात प्रकाश (शरमरपालसिंद) भाषाव।त्तिक का सजल्द्‌ । द्‌। भाग 
५ ८ & ८2 
४६८२ शटातप्रदीपिनी-( देवसह 1यशङ्ख ) पाचों भाव । हिन्दी । पृथक्‌ पथक् 
च २.१२ ० 


भाग भी मिरे द । प्रथम ॥।), दितीय ॥) तृतीय ॥) 
७६३ दश्ठातमञ्जूष्ा--( खामी परमान ) माषावा 












मेदरचन्द्र लदमणदास 
४&<६ द्रतससुचय-( पं° शिवशमौ ) २०० इत १. । 
४६०७ दष्टांतसागर--( दलमानप्रसादशमौ ) केवल भाषा । ५ माग ३. 
४६८८ नन्दमहोत्सव--भाषा । ०. ¦ यि 
४६&८& नवौनसग्रह- निरते श्रीकृष्ण के लीला विषयकं यलयुत्तम कवितत शौर 


९. 


भ 


सवैयादि वरथित ह । 
ह ४६६० नाकिकरेतोपाख्यान - मूलमात्र । खर्मनरक का 
। खले पत्रे । 


लखनऊ ० ५.० 
खख दुःख प्रापिवशैन। । 
सुम्बहै ० ५ ०. 
४९.९१ नासिकेतोपाख्यान- १० केशव प्रसादत भाषा रीका सहित शुके पत्र । । 
सुम्ब © १० ० 

४९६२ नासिकेतोपाख्यान--माषा वा्िक । मुम्बई 
४९६२ न॑।लमतपुराणम्‌- मूलम्‌ । ५ ४ 
4994 कव7ाथ1818 07 52165 0 पवा, उवाद 163 कात | 
<प५8॥ 0९8, ९. 8 1९. १८ ४९०७८, ए, 7. [.लवा, 1956. 
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४६&५ पद्यावली ( विधयाभूष्रण )- शरीषटष्णलीलावणौनम्‌ । मूलमात्र । 
वम्बह ० १० ० 

७६&६ पुराणों कौ संरक्ता--इसमे पुराण सम्बन्धी वृतान्त मलीमांति छिस दे। 


[~ 


° ६ श 


| 


© २ ० | 

४६६७ पौराणिक इतिदास-सार- इस पुस्तक मे धव, शहद, मान्धाता, नारद | 

` रोर राजा भरत शादि ्रनेक पौराणिक पुरो का धृत्तान्त भाषा मे विस्तारपूतरैक कथा के | 

हप मे दिया गया हे । ल्खनऊ १ ० ० ` 
४६< = इृहत्सवयम्भूपुराणम्‌-- मूलमात्र सम्पूण । कलकत्ता = ० 

६९९६ ब्रहद्धमेपुरा--एम्यूरी मूलमात्र । कलकत्ता 8 ठ ० | 

५००० भक्तमाला-- संस्कृत । इसमे प्रायः नो नो पृथ्वी पर भगवद्भक्त होगये है | 

उनका यथोचित धततन्त श्रर कथाएं वशित द । खुकते पत्रे । सम्ब २ ० ० | 

र ५००१ भक्तमाला--हरिभक्तिपरकाशिका ( नाभानी ) वार्तिक भाषा । दरिप्रपन्नजी 1 | 
दवारा श्रनुवादित । भक्णों कौ कथा का वशौन दै ५ | 


1 


© © 
५००२ भक्त माला--रामरसिकवल)' रीन महारा 


न रघुरानसिदनीकृत श्ल्युत्तम ` 









५: र 
५ कृत टीका सहित । छन्दोवद्ध । 










क! भजन सोरा, दोदे, लावनी, गजल, षरूताली श्रादि मे न्दर रूष < च/५त द । 
॥ © 2 ©. 


कष्य में श्री रामचन्द्र जी श्रौर जानकी ली का स्वर्यवर वणेन 


र ५०१५ रामाष्वमेध - साषावार्सिक । स 


सं स्छत-दिन्दी-पुस्त कालय, लाहौर २२५ 


५००६ भक्तमाल--भ्रीसातारामशरण रामरसरह्गमणिङ्ृत भाषाटीका सहित । 
लखनऊ ३ १२ ० 
५००७ भक्तास्बुनि चि --इसमे राम-विनय, भक्तिवन्द्ना, भगवद्भक्तो का माहात्म्य, 


स माहाल्य एवं नाभा, राजा इरिधन््र, राना वलि, दशरथ, भीष्म, सुरथ, सुधन्वा, 
। हरिदास, जगदेव, बरह्मा, शिव, अगस्त्य, रःमानुज, रामानन्द, कृष्णदास, गोविन्द्द्‌ास, विष्णु 


< 


(2 


खापी वल्नभाचा्य शरोर पःधवाचाये श्राद्‌ नेक भगवद्भक्ता के चरित्र वपित हं । श्री जया- 


| लालन त्रिपादी ने भक्तों के उपकाराथं दोहे चोपाई, सोर, श्रादि मनोहर छन्द मँ इसकी 


स्वनाकीदै। लखनऊ ९ १० ० 
४५००द भक्तिर त्रावली ( संस्कृत }-सस्कृत शरोर हिन्दी खूषान्तर सहित । श्रीमद्‌- 
भागवत के उत्तमोत्तम शोको का संग्रह्‌ । प्रयाग १९१९ ० 


५००६ महामागवतम्‌ ( देवीपुराणम्‌ )-- अस्मिन्‌ भगवत्या बव्रह्मखरूपिर्या 


महाकाल्या दाक्तायणी-गंग-पवेती-श्रीकृष्णा इत्यवतारचतुषटयचरितानि मदहाकाल्या मूलस्थानं 
च प्रधानतयोपवर्णितानि । भरसंगाद्रामचरितं स्कन्द्वगिति पाणएडवचरितं गशेशोतपत्तिशीगावतरणं 
। भगवतीगीता ललितामदघ्वन।म शिवसहखनामादयो विषय: निहपिताः । सार्धपश्चसाही 


शयम्‌ मुम्बई २ द ° 
। ५०१० महालदमी च रे्-- भाषा टीका सदित । ० ५ ० 
५०११ महाचीरपराण- भाषा प्रबन्ध । इसमे दतुमान्‌ जी कौ उपत्ति, उनक। 

दातार रौर विविध पराक्रम दै । । ० ६ ० 


५०१२ रामचन्द्र भूषण- रामकथा कौ कथा श्रौर उसके साथ ही श्रलेकार परि 


रे- 
शन । अपू ग्रन्थ । मुम्बई ९ ० ° 
५०१३ रामविल्लास-( रामदयालुशम। ) इसे रामचंद्र तथा कृष्णादि देवतश्मों. 


५०१४७ रामस्वय वर श्री महाराज रीवानरेश रघुरानसिंह जी कृत । छन्दावद्ध । 
1 रखेन कागज । ब 
 । मुम्बै ८ ० ० 
निल्द्‌ । श्लु १० काशाराम जी । 
५ ४ २ ८ ० 


५०१६ रामा्वमेधम्‌ल--( वेद्या 


सत-षदयपुराणान्तगीत ) खना पत्रा । मूलमात्र 
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५०१६ ववेश्चामसरागर- यदह न्थ मध्यम श्रणी के श्र्तरो मेँ दयापा ६ 
^०२० ववेश्रामसागर--गुटक। । सुन्द्राकार सजिल्द्‌ । लखन २ 


४ 


व 
५०२१ वेश्रामसागर--( रघुनाथ राम्नेही ) इतिदहाायन, कृष्णायन ता 


रामायण प्रसंगसदित । पं° ज्वालाप्रस।द्‌ सम्पादित । सजिषद्‌ । स्थूनान्तर २ 
५०२२ ब्रजावलास-- बड श्रक्तर गलेन कागज सजिल्द्‌ । मुम्बई ३ ० लै 
०२३ वजाचलास-- रफ कागज । २ ४ 
५०२४ व्रजविलास-- गुटका । सृच्छाक्षर ग्लेन कागज ९॥।), रफ कागन-- 

सुम्बई १९ © 9० 
५०२५ बज विलास-- यति उत्तम कगन पर, बेल लगाकर, वडी सुन्दरता से 
च्रापा गया द । सचित्र। ५ , लखन ध 


४ 
५०२६ व्रजविलासर गुट का - उपयुक्त विशेषता सदित । यह वम्बई के मती 
समान महयन श्रक्लरो मं खूव वद्या चिक्ने कागन पर छापा गया दवे । सनिल्द्‌ । 
कखन १ ० ० | 
१५०२७ बजविलास-कविरिरोमणि ्रजवासीदास जी कृत दोहे, चौपाई, छन्दो पर 
॥.। 


अति स्थूलाक्तर सचित्र 1 लखनऊ ० १२ ०. 
०२८ ब्रजावहार--( न।रायणस्वामौ ) कृष्ण भगवान्‌ कौ लीलाएं । सवित्र । | 
दोहा चौपाई सोरठा श्रादि काव्य रचना । सजिल्द्‌ । २ ८0 


५०२६ सराय तदुच्छदवादः- खष्ट की उत्पत्ति में पूर्वै महर्बियों के वैक्ञानिक मत- 
भेदं का निरूपण ततः उनका विज्ञान द्वारा समन्वय । 

५०३० सत्योपाख्यान--रमायण ( व्यासदेव ) मूलमात्र । खुने पत्रे रामच॑द नी 
का बाल चरित । । १९ = + 

५०३१९ सखद सद्धा री प° मधुसूदन नी कृत ) इसमें भी ष्टि के उपादान 
करिण वद्‌ क्त सत्‌-- अघत्‌ सदसत्‌ इन तीन मूलतत््वो का विवेचन २१ तरह से करिया 


गया है । प 
५०३२ सूधपुराणादे- २२५ रन्न अति उत्तम कागज खन्द्र जिल्द ॥), सादी 
निल्दः ० १२ ०4 

| ५ 4 

५०३३ सूय पुराण-( ठलसौद।स ) भाषा इसमे सू्त्रतों कौ विधि बताई गई ६। 

० २० 


५०२४ खरपुराणम्‌-श्रीमदुदेपायनप्रणतम्‌ । पूला ) 
०३५ ह(रवश॒ पुराण नीलकएठाचाये कृत संसृत टीका समेत । माहात्म्य, 
सन्तानगोपाल श्रार न समेत । इसके ~ 
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वतकथाः-ग्रन्थाः 
५०५० अनन्तकथा-- मूलमात्र, खुले पत्रे । सुम्बई 
८०५१ अनन्तक था--भाषा टीका सहित, खले पत्रे । सुम्ब$ 


५०५२ अननत पूजा कथा-भाषा टीका सित । दो रग, वहु 
हे । 


५०५२ अन्न पूणक था- मूल । 





ह च ५५० ८६ आ्दित्यवतकथा- भाषा रीका सहित । सुम्बर 

र ५०५५ ऋषिपञ्चमी- भाष टीका सहित घुने पत्रे । मुम्बई 

४ ५०५६ करवाचतुथौवततकथा- माषा टक सदित चुत पत्र । 

६ सुम्बई ० २ ०. 

` ५०५७ छष्णजन्माणमी-कथा-- माषा टीका सहित खुले पत्रे । | 

। मुम्बई ० ३ ०. 
५०८८ गेगास्थितिनिरय- भाषा टीका समेत । मम्ब ० २ ० 

( ५०५९ गोवद्धेनधारणव्रतकथावरन--माषा टीका । मुम्बई १९ ४ ०. 


१ (~ + 4 [+ ५५ >] 
+° चन्द्नषष्ठी ओर सुरयषष्ठी चत कथा- माषा टीका सहित खुले पत्रे ४ 
मुम्बई ० ३ 9 


: ५०६१ चित्रगुस्तकथा- छुन्दोवद्ध भाषा टीका। ० £ ० 
य ५०६२ दशादिव्य नत कथा-- सुम्बई ० २ ° 
६ ५०६२ पञ्चभीष्म कथा--माषा टीका सहित खुले पत्रे , मुम्बई ० ८ ० 

५०६८ बहुला बत कथा-- खुले पत्रे । सम्ब ० १९ ६. 

+०&५ बुघाष्टमी बत कथा-माषा रीका सहित, खुलेषत्रे। ० ३ ०. 

५०६६ महालच्मी बतकथा- माषा टीका समेत खले प्त्रे । सृम्बई ० ३ ०. 


५०६७ सुक्ताभरण स्तम कथा-- भाषा टका समेत चुत पत्रे । मुम्बई ० ८ ० 
५०दे८ यमद्वितीया कथा- छन्दवद्ध । ०.१९ 0 


५०६६ राघारष्ण गुेदेश दीपिका- सन्वय भषाचुवाद सहित । 
| ५.१ "स , सुम्बई ० 





५०७० राधाज 







संस्छत-दनदौ पुस्तकालय, लाहौर व 
४०७ सत्यनारायण कथा--मूल पांच श्रष्याय ले पत्रे । ०. अ 


५०७६ सत्यनारायख क धामू ७ अध्याय मविष्योत्तरपुराणा दी । 


| ९ ३ @ 
| ५०८० सत्यनारायण कथा--( ७ अध्याय्‌ कौ ) मूल ० द ° 
| ५०१ सत्यनारःयण्‌ कथा- मपा ) छन्दोवद्ध ० ध 
। © 


१ 
५०८२ सत्यनारायर्‌ कथा--( रधिद्याम ) राधेदयाम कौ तनै पर। ° ४ 
{ ४५०८ सत्यनारप्यख की कथा--दिन्दी भषानुवाद्‌ सदित श्रा तक जितनी 
| भी सत्यनारायण क कथ भारत में दपी दँ उन सवसे यह वहत वद्‌ चद्‌ कर निकली ह । 
| 
॥ 


= 


| | कज विलायती मोडा लगवाया गया है रौर श्रति स्थूलात्तर टद्रप में छापी गद ऊपर 
| ठेस उन्दर दोरभे रगान टद्टल लगवाय कि पुस्तक कौ चमक दमक कद गुना वद्‌ गह 
| ` ल्ल लाहौर ० ६ ० 
५०८४ सत्यनारायण इतिहास समुच्चय भाषा टीका समेत छले पत्रे । 
मुम्बई 720 
५०८५ सत्यनारायण पूजा आर कथा--१० रामवरभृृत ।हन्द। भाषा =क। 
सादत । सम्ब ० 9 ० 
५०८६ सत्यनारायण॒व्रतकथा - श्री वाययुनन्दनमिश्वकृत भाषा टीका सहित । 
बनारस ० ५ ० 

















५०८७ सोमावती बत कथा-- माषा टीका समेत । मुम्बई ० २ 
५०८८ सौ भाग्यलदमी- भाषा टीका । सुभ्व ० ८ ० 
५०८६ हरितालिका कथा- मूलमात्र । ख्बै ० २ ° 
५०६० हरितालिका कथा- भाषा टीका खुले पत्रे । ५८ 4 
५०६१ इलषष्ठीवतकथा - माषा टीका, इसके अतषटन से अषुत्र को पुत्रा 
होती दै। मुम्बई ० २ ० 


माहात्म्यग्रन्थाः 


५०६२ शरयोध्या माहात्म्य -- मूल संसृत खे पतै । = सग्बर्‌ ° ९७ 
५०६३ श्रवद्‌ सादात्स्य-- भाषा दका ६ । इसमे श्राबू के समस्त पादी तीर्थो 


© 









महाकाल बन माहात्म्य, वैशानरोतक्ति, अप्रः कुण्ड माहव मदहिषङुरढ, विद्याधरतीथादि 


अनेकस्थानें क। बसीन तया = लिङ्गो का वरीन दै। 


माहास्य दै । सम्ब ० ६ ० 
५०६७ अचन्तीक्तेज श्रथात्‌ उल्ेन माहात्म्य (सकन्दपुराणान्तीत) - मूलमात्र । 


४ ० ०. 
9: 


न 
41. 
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८०६८ एकाद शा माहार्स्य- भाषा टीका सहित । इसमे २६ एकादशी . 





का फल शौर एतिदासिक माहात्म्य दं । गलेन कागज ! सम्ब १ २॥ 
५०६& एकादशा माहात्स्य-- भाषा रीक्रा सहित । बनारस १ ० 
५१०० कलिमाह त्म्य संत टीका श्रौर माषा टीका । सम्ब ० ६ 
५१०१ काञ्ची मादहात्स्य-- कवी ९ १४ 0 


५१०२ कात्तिकमासमाहात्म्य- सटीक । त्कन्दमदह।पुराणान्तर्गत । 
५१०३ कात्तिक माहात्म्य - प° रमेश्वर मह कृत माषा टीका सहित । लु 
सुम्बई ० १२ ° 
५१०४ कात्तिकमाहात्म्यम्‌-( पद्यपुशणन्तरमत ) माषारीकासदितम्‌ । 
बनारस १ ० ० 
५१०५ काात्तक माहात्म्य मूनमात्र ( ष्दमपुराणान्तमत ) इसमे का सिक्नानविधि 
श्र इन्दाजालन्धरो पद्यानादि मुम्बै ० १० ० 
५१०६ काात्तकमाहात्म्य--भाष्रा टीका सदित गलेन कागज । 
सुम्बई ९ २ ° 
५१०७ कात्तिक माहात्म्य ( सनत्कुमार }-- मुम्बई ० ८ ० 
५९०८ काशाकेदारमाहात्म्यम्‌ ( ब्रहफरव्त॑पुराणान्तर्मतम्‌ )-- श्री विजयानन्द्‌ 
त्रिपाठी कृत भाषा टीक्रा सहित । २ ए ० 
५१०६ काशीपुरीं माहात्म्य--( पशचकोशीमादातम्य संयुक्त ) दोहे चौषाइयों मे । 
मुम्बई ० ४ ०. 
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५११० श्रीकाशी मादारम्य-( शिलाक्ैसदरितम्‌ ) काशौ ० @ ० 
५१११९ काशीया्रा- प्रामाणिक शोको सहित भाषा । इसमे काशा नी कीनि. 
यत्रा, वाधक यत्रा, तिधियत्रा, मास्यात्रां रादि वशित दै। मुम्बई ० ८ ०. 
५ ११२ काशा-वाराणसी माहात्म्य-भाषाटीक। सहित । मुम्बह ० € ०. 
| ५११३ ऊुरत्तेत्र माहात्म्य - मून । ` सुम्बहै ० २ ०. 
५११४ श्रारृष्णाद्‌-जयन्तीचतुष्यमादात्म्यानि-- सुम्बई 1 
५११५ केदारमादहास्म्य-- मूल । स॒म्बर ० २३ ०. 
५११६ कोकरिलामाहाल्म्य-( स्कन्दमहापुराणान्तगैत ) मूल । सुम्बई ० ६२ 
५१९७ गङ्गामाहात्म्य- मून । मुम्बई ° २ 
८११८ गङ्गास्थातान णय - भाषाटीका सहित । मुम्बई ० २ 


५११६ गयामाहाल्म्य-गयापद्धति--माषाटीका सहित । सम्ब १९ ० 
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५१२२ गोदाचरी माहात्म्य अथात्‌ गोतभीमाहात्य मून बड़ा । २ ० ० 
4 ध =; [03 १९ स 
५१२३ श्री गोमाह त्म्य चन्द्रिका-श्री नारायण पेतदार्‌ दारा गोभक्लों के 


हिताय संकलित माषा अर्थ । मुम्बई ० १० ° | 
| ५१२७ गोमादात्भ्य-- ( देवौभागवतन्तमैत ) भाषाटीका सदित । ` ० १९ ° 
| ५१२१ च रिडका-माहात्म्य - मूल । मुम्बई ० १ ६ | 
|| ५१२६ चातुमासरमाहात्स्य- मूत्त । मुम्बई ०१२ ० 
| ५९२७ जगच्नाथमादात्स्य ( स्कन्दमहाधुराणान्तगंत } --अ्रथौत्‌ पुरषोत्तममाहासम्य 
| वा) १९ ८.० 
| ४५१२८ जगन्नाथमाहात्म्य-( सूतसहितान्तगेत ) छोटा । सुम्बई ० ‰& ° 
|| । १२६ जयन्तीमादात्म्य-- इसमे रामजयन्ती, टरसिंहनयन्ती, ईष्णजयन्ती, वामन- 
|. यन्ती, ये चार जयन्तियां एकत्र 1 । ०.० 
| ५१३० जयन्तीमादहाःम्य- मषा टीका सदित । ० ६ ० 
| ५१३१ ज्यष्टमादात्म्य--मून । | मुम्बई ०१२ ° 
| ५६३२ तुखखीमाहात्म्य-- मुर ० “ ° ६ 
| 


५१३३ च्रिपुरारद स्यम्‌ ( माहाल्यखणडः }--सो्ययोग शाघ्ाचाधैशरीमुङन्दलाल- 
शा्निणा संशोधितम्‌ । सादित्याचाये खिन्ते इत्युपद्यपं श्रीनारायणशाल्निणा निबद्धाभ्यां भूमि- 


काऽष्यायानुक्रमशेकाभ्यां च सदितम्‌ ` बनारस ५ ० ° 
५६९२४ देवालयग्राममाहा सम्य ( व्रहमारढपुराणन्तरेत ) ~ मूलमात्र । 
म्न 


| ५१३५ देवीमाहात्म्यम्‌ गाणपल्ेन सङ्गमेशवरोपाध्यायेन बहूनां दाक्षिणात्यकोश- 
| प्डानामनुसारेण परिष्छृतय संशोधितम्‌ । ८.0160 ४४ रे. ऽ पणि पावा98 प8- 
| पोफवा. 221६12६. 0 12 0 
| 
| 


| ५१३९६ देवीमादात्म्य- मूल . ॥ ५. 
| ५१३७ द्वारकामादाद्स्य ( स्कन्दपुराणान्तगेत ) मूल ड़ । | 
| ॐ मुम्बई ९ ४ ° | 
छ ५९३२८ द्वारकामादात्म्य--गगैसंहिता्तेत मूलमात्र । मुम्बई ० ५ ° 


५६३६ नर्मदामादार्य-( स्कम्दमदापुराणान्तगंत ) मूलमात्र । नमेदातटस्थ . 


` भ्रनक तीर्थो व मदर्धियो का वणेन । मुम्बई ४ ० ° 
५१५० -नासिकपञ्चवरीमाहत्म्य - मूख । सुभ्व ० ^£. ° 
| ५१९४१ नेपाल-माहास्म्य -- 1 1 
५१७२ आप्नोशीमाद्ास्यम्‌( शिलया) वत ०0 
वि पतिजतामादारम्यम्‌ -मदामास्तबनपवान्ततसनियुलयानम्‌ । ¶रिडत- कः 
६,। सेनशभ॑णा कृतया व्याद्ययालंृतम्‌ 1 ग इटावा # +द्‌ ¢ ह 
४ पतिवतामादात्म्य ञ्रौर म' तान्तगं 
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५१४५ पुष्करक्तेचमाहात्म्य ( नारदपुराणान्तर्मेत चै 
त्म्य साहत । मुम्बई ० २.९६ 
५१४६ पुरषोत्तममासमाहात्म्य ( पद्मपुरागान्त्ैत )- मूल । 
सुस्वह्‌ ०9 ६ ०. 
५१४७ पुरुषोत्तममासमाहार्म्य ( इृदनरदीयपुराणन्तैत }--मूनमनत्र । ` 
ह यवै ०१२ + 
५१४८ पुरुषात्तममासमाहात्म्य सू--भाषारीका सहितम्‌ । 

बनारस तथ। सुम्बह १ 8 ० 

५१२६ पोष माहात्म्य (स्कन्दमदापुराणान्तमत }-- मूलमात्र । 
गुम्बइ ० 
५१५० प्रयाग मादात्स्य ( मत्स्यपुराणान्तमैत }- मूल । सुम्बहै ० 
, ५१५९ फाट्गुन माहात्म्य (मविष्यपुराणान्तगैत) -- मूलमाघ्र । मुम्बै ० १२ ० 
५१५२ वदरीनारायणमाहात्स्य--माषा दीका सित । मुम्बई ० १२ ० 


© 4 
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५१५३ बदरीनारायणमाहा्म्य-- मूल । मुम्बई ० पए ° 
५१५७ बद्‌रानारायणमाहात्स्य--माषा रीका सहित । १.० ० 
५१५५ बृहद्‌ वद्रानारायण माहात्म्य ( स्कन्दमहापुराणान्तगेत }--भाषारीर। 
सहित ३५ अध्याय । मुम्बई १ १२ ० 


५१५६ बद्‌ रानारायणयःाप्रकाश- भाषा छन्दोबद्ध तथा वार्तिक ० ५ ० 


५१५७ भङ्गमाहात्म्य-हारेहरचरित- श्रीभगवान्‌ शंकर की श्रति प्यारी विनया 
गुणों का वर्णन +" ० 
५१५८ श्रामद्‌भागवतमादात्म्यं सरीकम्‌-- ` मुम्बई १९ ४ ° 
५१५६ श्रीमद्‌भागवतमादात्म्यम्‌-माषाटीका सदित । मुम्बई ० ९० ° 
५१६० भाद्रपद्‌ माहार्म्य-इस्मे गणपतिपूना, दूवा्रतपूना, ऋषिपूजा, ललितापूजा, 
महयलपूला, ानिरतत्रतकथादि का अपूव वणौन दै । मूलमात्र । मुम्ब ० ठ ° 


५१६१ भारतताथमाहात्म्य- भाषाटीका सहित । ०१२ ° 


मम्बहे 


1 


५६१६२ श्रीमथुरामादात्म्यम्‌-( श्रीमद्वराहपुराणान्तीतम्‌ )-- 


4 .१९८ ¢ 







संस्कृ त-दिन्दी-पुस्तकालय, लाहौर ३३३ । 


४१६६ माघ मादात्स्य ( षद्मपुराणान्तगैत )-भा० टी° । बनारघ १ ० ० 
0२९७ माघ माहात्स्य- र सालाना 
मुम्बई १ ४ ० 
५९६ मातापित्रोः पूजञन-माहात्म्य चेष्एवलत्तषणं च-- 
| सम्ब ० ९ द 
५१६६ मातापित्रोः पूजनमाहात्स्यं वैष्णवलक्षण च--भाषाटीकसदितम्‌ । 
सुम्बई& ० ३ ° 
१७० भमायायुरा प्राह एस्स्य-§सम इ।रदार श्रर गगाज। का माहात्म्य भनी 


|| भति वत्‌ दै । मूल । सम्ब. ०१५ ° 
| ५१७१ माक्ष माहात्स्य--खन्दमदपुराणान्तयैत मून । सुम्बई ° ठ ° 
| ५१७२ मार्मखीषै माहात्स्य--मापराटीका सहित । मस्व ९ ४ ० 


५१७३ मिथिला माहास्म्य-- बनारस ० ४ ० 
` ५१७४ मिश्ित माहात्म्यम्‌ -- श्रीमदामुनिवेदव्यासविरचितेम्‌ । यदन्तथैतं दधीचि- 
ृष्ु्टनाशनादि बहुमाहात्म्यं तद्ूत्तवतीथागमन तदस्थ्युदूभववन्ेण शत्रवधादिकथा 

लखनऊ ०9 & ° 


श्मतिविस्तारेण वातम्‌ । 
| ५१७९५ राम गङ्गामादात्म्यम्‌ --्रत्रजरनभ चायेश्रणीतेन दिन्दीभाषलुवादन समल - 
सुम्बर्‌ 


॥ 

। ईतम्‌ । 

| ५९७६ श्रीरामनाम मात्स्य गोविन्दा्टकस्तो त्र ~ श्रिशवेशवर्दत्तविर 
| . चितम्‌ । सुराद्‌।बाद 


५१७७ रेवा ( नमैदा ) खणड--न्दमहुपणान्त त । इसमे नभेद्‌ा माहातम्थ 
मूलपात्न । सम्ब ४ ° ° 


धा नभैदा-तरस्थ अनेक तीथं व मदर्य क वणन ' 
५१७८ विन्ध्यमाहात्स्यम्‌- श्री १० लदमीनारायण नी रस ` करक इत 
भषाटक्रायुतम्‌ । इटावा ९ ए 
५१७६ चरन्दावनमाहात्स्य--( प््णन्तित ) मूलमाच्र । मुम्बई ० १९ 
५९८० वैयनाथ मात्स्य - १० ज्वालाभ्रवादकृत भाषाटीका सहित । इसमे 
यनाथ नी का माहात्म्य श्रौर देवी देवताच) के ध्यान इयाद्‌ वरत दं 
म. ८2 
त्तमैत )-- सटिष्पण । सुम्बह ० ९२९ ०. 
न्तत )-संसछृत टीका सहित । खुले पत्रे ॥ 
म्ब ९ 











© 
८1 
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५१९८१ वैशाख माहात्म्य ( ष्ण 
५१८२ वेशाख माहात्म्य ( ष्यएुराण 








३३४ मेहरचन्द्र लदमणदास 


१८६ शिवलिङ्ग पूजा माहात्म्य-- द्टावा ० ३ । 


९१८७ श्रावण माहात्म्य- इसमे 


रविवार व्रत, सोमवार व्रत, मंगलगौरीव्रत, बुध, 


वरतादि वणन दै । मूलमात्र । 


१८८ ्रावखमाहात्म्य--उपयुक्त विशेषताश्रं सहित भाषाटीका । 
५१८९ सतुमाहात्म्य ( स्कन्दपुराणान्त्ैत ) - मून । 






श्रावणमास व्रते दहैश, लक्तपूजा, मसोपवास्‌ 
१ 

यह शक, शनित्रत, पवित्रारोपण, लवन 
० १२१० 


१ 9 
सम्ब २ ० ०. 


+ ज ~ ८ [3 ८ 
५१६० हरिदरेकभाववणेन-भाषा टीका सहित । दरिदरमेदान्धतम निरसन | 


वेद्‌, पुराण तथा इतिहास से शिव विष्णु दोनो की एकता भली भांति वरि 


। सनिहद्‌ । . | 
सम्ब २ ० ०. 


॥ 


स्तोत्र-प्रन्थाः 


५१६१ अत्तयषष्ि ओर शिवभक्ति- 
कल्पलतिकां 2.) 
१६२ अच्युतशतकम्‌ प्राकृतभपात्म- 
कम्‌ । श्रीमन्निगमान्तमह।गुरुविरचितम्‌ । 
सव्याख्यम्‌ ॥) 
५१६३ अन्न पूरणस्तो त्र भाषाटीकासहित ~) 
५१९४ श्पामाजेनस्तोत्र इसके जप 
करनेसेरोगकानाशदहेतादै =) 
५१६५ श्र्रतलदरी ( यमुनास्तोत्र ) 
भाषाटीका सहित ~) 
५१६६ अष्टादशन्छोकीगीता माष 
टीका ~) 
५१९७ आदित्यवबतकथा भाषाटीका =) 
५१६८ च्रादिलयह्ृदय स्थूलाक्तर ।~) 


टे अरत्तर-- =) 
५१६६ आदिलयहृदय वाल्मीकीय रामा- 
यणका £ ~) 


५५२०० आदिदयहृदय भाषाटीका सहित 


शिव, विष्णु, देवी, ्रव्यनारायण, इत्यादि | 
देवताश्च की २६ श्रारतिये का संम्रह दै =) | 
५२०४ आयांशतकम्‌ ` >) 
५२०५ आशीव)दशतकम्‌ >) 
५२०६ इन्द्रात्तीशिवकवचस्तोच >) 
५२०७ इन्द्रा्तीस्तोज 18 
५२०८ उदासीनसाधुस्तोत्र देवतीषं | 
कृत ओर बर्मानन्द कृत टीका सदित >) ` 
५२०६ उपमन्युशिवस्तो त भाषाटीका | 
५२१० ऋणमोचनमङ्गलस्तोत्र ॥॥ | 
५२११ ककारादिकृष्णसहसखरनाम 
रशमी गुरक्रा ॥>) | 
५२१२ कटात्तशतकम्‌ 2] 
५२१३ कमलनेजस्तोत्र भाषा ^~) | 
५२९१४ कपूरस्तवः श्रीमह।कालप्रणीतः । 
` पणिडतरानरंगनाथविदवदूवरविरचितः। दी 
काख्यटीकया तथ सादिल्याचा्य प॑र श्रीना- 
रायणशाल्चििस्तेकृतपरिमलनामिकया टी- | 


कया च समन्वित 8 
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कलिं तारणो पनिषद्‌ भाषा | ५२४३ गोपालसहस्रनाम रावास्तोत् 
4 र ~)॥ सादत च 
५२१८ कालिकासदस्वनाम ।-) | ५२९४ गोपालसहस्रनाम गुटका रशमा 
५२१६ कालीकवच भाषाटीका ~) | बड ९ 8 1) 
५२२० कुशापक्राजनस्तात्र ~) | ५२४५ .ग।पाललदहस्नाम वड़े श्रचर 
५२२१ कृपायतनङृष्णकारएयाण्रक । खुते (4 ध (=) 
भाषाटीका ~) | ५२४६ गोपालसहस्रनाम विदयावाराध 
५२२२ श्रीकृष्णाण्रक सटीक ~ | प° ज्वालाप्रसाद मिश्र छत भाषा टीका 
२ कदारलहखनाम मूल. | ९) 
दमत्ञर्‌ का । 1) | ५९२१७ (0 १/५ गोपालाच।यंकृत 
५२२४ केशवस्तवं भाषाटीका । | 1 १) 
५२२५ क्रमदोपेका सहासहापाध्याय कशव- 4 स ८ 
मदविरचिता वियाविनोदश्रीगोविन्दमदयचाय- | ५२४६ गोपालसदखनामावली =) 
कृतविषरणे पेता । ३ भागों भ । सम्पूणं । ४॥) | ५२५० गोविन्दनामगीता ॥) 
५२२६ क्षमापोडगशीस्तोच्र <) | ५२५१ गोविन्दाणक श्रानन्दगिरिङृत 


५२२७ गारक )॥। । संस्कृत तथा प° कन्देयालालशमौकृत भाषा 
५२२८ गेगासहसनाम मेढे श्रक्तर ।) | टीका सदित 

५२२६ गेगास्ितिनिय भपा्का =) | ५२.५२ चतुः्छोकी भागवत रौर 
५२३० गजेन्द्रमोच्त भाषाटीका स्ति, | सचतच्छोकी गीता )॥ 













। तथा केवल भाषा >) ५२५३ चतुःछोकी भागवत सख्त 
५२३१ गखपतिस्तोत्र )॥ | च्छ्रोकी गीतासदहित भाषाटीका ~) 
। ५२३२ गणपतिस्तोत्र तथा सरखती | ५२४ चपैटपन्चरी फ 
| स्तोत्र ~) ५२५५ चपेटपञ्री भाषाटीका ~) 
५२३२ गणेशसहस्रनाम. ~) | ५२५६ चौबीस गायत्री भाषाटीका ।) 
५२३७ गणेशसहखनामावली 2) | ५२५७ जगन्नाथाष्टक ` )॥ 
५२३५ गशेशाष्रक )॥। । ५२५८ ज्ैनस्तोचरससुज्चयः अरनेकनेन- 
4 गणेशाष्रकस्तोत्र गेगाटक- | पूौचाभैविरचितः ॥ ^ 
स्तोत्र सित ~) । ५२५६ ज्योतिलिङ्गस्तोत्र शिवमानस = 
५२३७ गायत्रीपञ्चाज्ञ „ १) | पूलसहित )॥ 






५२३८ गायत्रीपरल लघु = -॥ | ५२६० ज्वरस्ताच् भाषाटीका )|॥ 


३६ गायचरीपुरश्यरण =) | ५ 
९४० गिरीशस्तोत्न ( शिषस्ठुति ) ~) | 









५२८६ न.नकादिशुरूरुतोच १० कम- 


३३६ मेहरचन्द्र लदमणदास 
[2 [4 ^~ ५ । 
५२द३ तुलसीसहस्ननाम लाधरविरचित्त । पण ल मीनारायगुि | 


५२६४ लोक्यमादनकवच सर्टीक =) 
५२६५ दत्तकाररयलहरी भाषाटीका । 


>) 
२६६ दत्तकारण्यलहरी ~) 
५२६७ दत्तात्रेयस्तोज् )॥ 
५२६८ दयाशतकम्‌ ~) 
५२६& दशावतारस्तोत्रम्‌ गोपालाचारयै 
कृत॒ टीकासदित । ॥) 
५२७० दानलीला --) 
५२७१ दानलाखा, नागलीला श्योर 
गभचिन्तामणि तीनां एकत्र ~) 


५२७२ दारि द्रधमोचना्रक ~) 
५२७३ दुगाचालीखी सगवती दुगौ कौ 
स्तुति । | ~) 
५२९७४ देवी उपासना त्तमापन सोत्र । 


~~ 


५ )) 


१२.०५ देवी कवच माषा टीका 


५२८७६ द्व) पञ्चस्तवी =>) 
५२७७ देवीखदसखनामावली ॐ) 
५२८८ दवीस्तोज पञ्चकः =) 


५२७९ देव्यपरा धत्तम।पन स्तोत्र 
भाषा रीका =) 
५५८० द्रव्यस्तोत्र भाषार्टकरा ~)॥ 
५२८१ द्रोपदी की वारामासी ~) 
५२९८२ द्वाद शस्तोत् भगवत्पादाचायतरत 


५२८२ ध्यानमञ्जर। (रदखग्रन्थ) 
श््रसखामीकृत । ~) 
¢ न < 
२८४ नमदाषएटकस्तोत्र शंकरा चारयक्ृत 

)॥ 
५२८५ नवध्रहस्तोत् तथा विष्यु- 
पञ्चरस्तोत्र दोनों एकत्र -) 


। 


=> १ 





। 


चितरीकाद्य समेत (=) 
५२८७ नारायणकवचं भाप्राटीका =) 


५रदद नारायणव =} 
५२८६ नाराय णशत क्म्‌ विद्याकृतप्‌। 
पीताम्बरकृतरटीकासदहितम्‌ २) 


५२६० नारायणीयम्‌ नारायणमद्मणौत 
देशमेगलवायङृतया व्याष्यया समेतम्‌ । 


दवितीयाग्रत्िः ्) 
‡ २६१ निवांलाण्रक ~) 
५२६९२ च्रसिहकवनच ~| 
५८२९३ लतहसदसखरन।मं ।)} 
६२९६३ सछसिदहस्तुति सटीक =) 


५२९५ पञ्चगात गोपीगीत, वेशुगीत, 
भ्रमरगीत, श्ुतिगीत, श्रवधूतर्गात पचो 
एकत्र सन्निविष्ट ह =)॥ 

[१ . ^ 


५२६६ पञ्चमुखं! ओर पक्त मुखी ` 
) 


हनुमान कवचच ~ 
५२६७ पञ्चशती मूककृत 11) 
२९८ पश्वस्तवी 2) 
२९६ परदार चिन्दशतकम्‌ 2 
५३०० परप्रिश्वरशतक 1 


(+ 


५२०१ पुरश्च्रणदी पिक। ) 
५३०२ पुरूषोत्तमसदसखनाम छन्द्र 2) 
५३०३ श्रीपुरुषोत्तमसदस््ंनाम नाम- 
चन्दरिकायुतम्‌ ॥>) 
५२०४ पुषष्टेमार्गीयस्तोत्ररलाकरः 
पपोत्तमनामसहल्लषोडशग्रन्थसर्वोततमस्तोत्र- 


॥ 


प्रयेति ८५ स्ते त्रमन्थसमूह्‌त्मकः ॥>) 
*३०४ पुष्पाञ्जलिस्तो < 
५२३०६ प्रत्यङ्किरापञ्चांग ॥) 
५३०७ प्रातःस्मरण ~)॥ | । 
५२३०८ वगलामुखीस्तोत्र <) 


५३०६ बटुकभैरवस्तोत् 2) 




































[+ 


५३१० ्रीवदसनारायसस्तोत्र॒ शा- 


लिप्रामस्तु्ते ॐ) 
३१९१ वृहव्स्तोचरल्लाकर (स्तोत्र स्या 
१६० ) शिव, गणपाति, विष्णु, द्वा 


सूर्य, राम, गंगादिक सरिता इत्यादेक के 
मक्तिपय स्तुतिवरीन । निः्यप'ठोपगरोगी मेदे 
श्रचर गलेन सजिव्द्‌ १।॥) 
५२१२ ब्रहत्स्तोचरत्ताकर सचित्र गुटका 
(१८२ सोत्र ) कपडे कौ निह्द्‌ ॥=}), 
कागन कौ निल्द्‌ |) 
५३१२३ वृहत्स्तोचरल्ाकर मोटे श्रचर 
विलायती जल्द । सजिल्द १), बड़ा ९॥) 
५३१४ ब्रृहत्स्तोजरल्राहार १॥>) 
५३१६५ बृहत्स्तोचसरित्छखागरः (सोत्र 
संल्या ३०६ ) ५) 
५३१६ ब्रह्यज्ञानावली शकराचयेङृत )॥ 


५३१७ ब्रह्मसंहिता जीवगोखामिङृत- 
टीकासदिता, तथा विष्ुसदसखनाम 


शष्कराचायेकृतमाष्यसदहितम्‌ (५४11 11- 
{10८०1 17 20811870) ५॥=) 
५३१८ भक्तिमनज्नरी ए प. प्र. 
७४2६ ऽ {२218 ४8177718. 
11211812}. 1/- 
५३१६ भक्घिखुधातरोगिणी शिवाभिनव- 
 वस्हिमरतीवामिविरचिता २॥>) 
५३२० भवानीमानसिकपूजन ~) 
` ५६२९ भवानीसहस्रनाम 1) 


। ५२२२ सुजगस्तोच &) 
\ ५३२३ भेरवसहस्रनाम =) 











4 ५३२९५ मकारादिश्रीरामखहसखनाम 
 (खयामलोक्त ) £) 
२६ मकारा रकारादिथी 
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[~ 9 
दि ओर 





सर्छृत-दहिन्दी-पुस्तकालय, लाहौर 





२२७ 


५२२७ मधुराष्टकम्‌ श्रीवज्ञमाचा्यप्रणौतं 


षड्विद्रतिसमेतम्‌ ।) 
५३२८ मन्दस्मितशतकम्‌ =) 


५३२६ महाकाल शनिसरत्युञ्जयस्तोच 
इसके पाठ से सव रोग दूर देते दै। ~) 
५३३० मढासरत्युञ्जय जपविधि मषा 
रीका । न) 
५२३३१ महालच्म्यषटक )॥ 
५५३३२ महाविद्यास्तोत्र ॐ) 
५३३३ मदिस्नस्तोज मधसदनव्याख्या- 


सहित । ,=) 
५३३४ मदिश्चस्तोत्र खु्रोधिनी टीका 
सदत । =) 
५३३५ महिस्नस्तोचम्‌ श्रीपधूसूदनीरीका - 
दायभाषानुवादसदेतम्‌ । |=) 


५३३६ मदिख्लस्तोचम्‌ ( व्याख्याषट्‌को- 
पेतं पु्पदन्ताचा्कृतम्‌ । मधुसूदनसरस्वती 
कृत टीका तथा पांच श्नन्य टीकार््रो सदित। 

शक्तिमदि्नस्तोत्र तथा भूमिका सदित । ९१) 


५३३७ माठभूतशतकम्‌ =>) 
५३३८ मूलरामायणम्‌ =) 
५२३ मूलरासायण॒ माषा ठका समेत । 

<) 


५३४० सत्युञ्जयस्तोच =) 
५३४१ यञुनालदरी सघा टीका ~)।। 
५३०२ यमुना्टक रंकराचायै इत । 
स्थूलाक्षर । ) ॥ 
५३४३ यस्युनासहस्चनाम =) 
४५३४४ रकारादिश्चीरामसदस्रनाम 
ब्रह्मयामलोक्घ । =>) 








३२८ मेदरचन्द 
५२४७ रामचन्द्रप्रा्थनाणक माषा. 
टीका । 


५५२४८ रामवाराखड़ो शौर ¦ 
भाषा । ~) 


५२४९६ राममदिख ~) 
५५२५० रामरत्ता मूल ~) 
५३५९ रामरत्ता भाषाटीका । =) 


२५२ रामरक्ास्तोत्रम्‌ सुद्गलाचायै- 





वतिराचतटाकासहितं सटिप्पण॒धारणीयर।म- 
भद्रयन्त्रसाहतम्‌ । |||) 

५२४८२ रामरत्तास्ताच-श्रीराममहिश्च 
स्ताज-वष्युपञ्जरस्तोच-श्रीवेकटे- 
शः चरकस्ताजाते स्ता्चतुष्टयम्‌ । 


॥ 


) 
= 
=) 


४३८० रामसन्मगलस्ताचर 
५२५५ रामखहसख्रनाम 

५३५६ ीरामसहसखरनामावली 

५२३५७ रामस्तवराज वड अक्रो 
१६ पेनी 1 

८३८८ रामस्तवराज छोटे अत्तरों का 
३२२ पजा । =) 

२१८९ रामस्तवराज अत्यन्त वड अर्तो 
का) =>) 

३६० रामस्तवराज सटीक हरेयाचायै 

` स्वामीङृतभष्य ॥) 

रामस्तवराज अक्लराथदौपिका 










लदच्मणदास 





५२६५ लदमीनारायण॒ । ॥ 
+२ददे लच्मीचखिहस्तोच मापा ~ 
३६७ लच्मीवंकरेशस्तोज् 
६२६ लदमाखदहखनाम 
८२३६६ लदमीसदस्रनाम 
५३७० लकमीसदसरनामस्तोत्रम्‌ 
कश्च = 
२७१ आलतचमीसदस्छम्‌ श्रीमरकय 
ध्वरिविरचितं श्रीमद्रावजी महारानापर्रा 
श्रानवासपारडतेन विरचितया वालवेधिन्या- । 
ट्यया व्याल्यया समलंकृतम्‌ । = भगो 
समू १२ 
५३७२ लक्ष्मीस्तोत्र अगस्यक्रत॒ )॥ ¦ 
३७३ लदमीस्तोत्र =) 
५३७४ लघुस्तुतिः | श्रीलघठुमदरकप्र | 
णीता ) श्रीराघवानन्दकृतव्याल्यासहिता ॥) ` 
५३७ ललेताचिशती स्ताम्‌ 
शकराचायविरचितमाष्य समेत ॥~) 
५३७द्‌ ललिताखदस्ननाम ॥ 
५३७७ ललिताखदसखनाम भातरः | 
प्रणौतसोमाग्यभास्करमाध्यम्‌ । इस पर श्री. 
भास्करराय ने भाष्य बनाते समय एक एक | 
नाम के नक अर्थं व्याकरण धातुं से 
सद करके जगह जगह मत्र शाघ्ल कं 
रदस्य बडी युक्ति से स्प्टकिया हे । १॥|) 
9378 [ .2]1{8 6810251.2 -71278, । 
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| [६्०तपलन ७४ ^. ४. ०. 


(¢ . 
| 


1२8. 1 
| ५३८२ विधानसंश्रह इषे त्यत्तरशलु- 
। क्य, मूुज्यकवच, त्यम्यक मृलयज्यविधान, 
त्रकामष्टिप्रयोग, ्रभिलाषा्टकस्तोत्र, मंगल- 
व्रतविधि, सभाष्यश्रीसृक्तावधान, महाम्रलयु- 
/ क्य विधान, इत्यादि श्रद्युप्योगी विषय निरू- 


| पित दै ॥) 
४३८३ विष्णुकवच ~) 

| ४ | 

| ३८५ विष्णुपादादिकेशान्तस्तोच 


| श्रापूर्॑सरस्वतीकृतटोका सदित ।=) 
| ५२८५ विष्णुपूजञन भाषाटीका सदित =) 
| ५३८६ विष्णुखहस्ननामस्तोचम्‌ >) 
५३८७ विष्णुखदहस्रनाम चत्यन्त स्थु- 


|| 
| (४ 
| 
| 


| लान्ञर खुले पपतरे । ॥) 
` २८८ विष्णुखदस्रनाम १६ पेन मेटे 
शरत्तर &) 
५३८९ विष्णुसह सखनाम मध्यमान्लर =) 


। ५२६० विष्णुसहस्रनाम रेशमी नल्द्‌ 
गुटका ।-) 
५३६१ विष्णुसहस्रनाम गुटका मूल 

मात्र । श्रति स्थूना्र रेशमी कपडे क। 
सुन्द्र जिल्द । २४ श्रवतारो के रंगीन चित्र 
 भीसाथलगे द । रेपे खुन्दर मोटे अक्रो 
बाला गुटका श्न तक भारतमर में नहीं 
चपा >) 





५२६२ विष्णु खदसखनाम भाषा टीका 


५२९३ विष्णुसहस्रनाम शांकर मध्य 


खर्छ त-हिन्दी-पुस्तकालय, लाहौर ३३६ 


गुण दपण नामक विशाल भाष्य सदि 
सम्पूणं सनिल्द्‌ । ८) 


72120121181 1. ^. 3. 1.. | ५३६५ विष्णुखदसखनाम माषापयानुवाद्‌ 


=) 

५३६६ विष्णुसहस्रनाम दीपिक! भाषा 
टीका । 11) 
५३६७ विष्णुसहस्रनाम चन्दिका माषा 
टीका । ॥।) 
५३९८ विष्णुसहस्रनाम वाबरु नालिम 
सिंह कत भाषानुवाद्‌ सदित । ९) 
८३९६8 विष्णुसखहखनामस्तोत्रम्‌ )॥ 
5400 †{{11€ 1517 प 52112574 - 
४011) {116 1311851198 


० € 5274146118.7.92, (१ 
1116] 18 8५6 2 18165 
पवता 9 2 वादा 
271 2 [व्रत ° 21 पाद्य 
षा 20107. 8.78512.{66 111 
{0 7811511 0४ 1२. 1871118 - 
[19179 311487४. 2/8/- 
५४०९ विष्णुख्हस्रनामावली >=) ` 
५४०२ विष्णुसदस्रनामा्वालि मेटे 
श्र्तर ।) 
५४०३ शतनामाकर स्तो ~) 
५७०४ शनिखव्युञ्जय स्तोत्न ~) 
५७०५ शवक्वच -) 
८४०६ शिवतच्च रहस्य ^ 0011- 
लावा 00 006 शिवेत्तर 


1181118. 





२३8० 


स्तोत्र) 5215] ६ (८९ {12115- 
1211071 10 27811810, [रद्लु78& 
0116 [हा 8{27त्‌चप्त्‌ ज (€ 
0111718] हतप एणं) 115 
87018 8110 1€78€ 191162९९. 
89 2168६ ४८००त्‌. 2/4/- 
५७१० शिवद्‌र्डक--शिवक ~) 
५७६९ शिवमहापूजा =) 
५४१९२ शिवमहिम्न मूल वड़े श्रक्तर =) 
५७१२ शवसान सटीक श्रन्वयाथं भाषा 


रीका =) 
५४१ शिवमदहि खस्ता पुष्पदन्तक्ृत 
) 


४१५ शिवमदिख्स्तोत स्तपाटि १) 
9416 (@168111658 01 5118 (भस्त्र 
स्तोत्र) 72718123101) 871त्‌ (०ा- 
पला पवि {0द्ढतालाः पणं) (16 
8781६ (-0ा716€181 त 
18.11081118 (0218 ४87), 27त्‌ 
। €0111010, 1€४1566 2116 €~ 
181९0. 2411€त्‌ ४ ^7धापाः 


^ ?2.10171. 118 
५४१७ शिवसहस्रनाम =) 
५५५१८ शिवसहस्रनाम 1) 


५४१६ शिवसहस्रनाम भाषाटीका सदत 

। ध 
५४२० शिवसहस्ननामस्तत्र सटीक 
( लैब्रमदापुराणान्तगेत ) संस्कृततोषिणी 
# |=) 
= 


1 


मेहर चन्द्र लदमरदास 









कृता । 1 ।\ 
खरडा म सम्पूरणं । ॥ र) 
५५२५ शवानन्दलहरी >) 
५४२६ शीतला्टक )॥ 
५४२७ श्रीस्तुतिः गोपालाचायैकृतरीकान 
शिता ॥ 
४२८ श्चुत्यन्दकस्पवज्ञी सविशेष-नि- 
विंशष कृष्णस्तवराजः श्रीनिम्वाकीचार् 













प्रणतः धरी पुषषोत्तमदासक्रतव्याद्यासेतः ` 
३). 
५४२९ सदाशिवेन्द्रस्तुति 2) 
५४३० खन्तानगोपालस्तोत्र >=) 
५४३१ सरस्त्मीस्तोच ~) ` 
५४३२९ सरस्व तौस्ता्कवच मषक 
समेत । = 
५४३३ सास्वपश्चाषशिका सटीका ९) 


५७६४ सखीतालदस्नाम माषा टीका | 
सदित =) 
५8४३५ सुदामा की वाराखड़ी ~) ( 
५४३६ सुदामाचारिञ |) | 
३२७ सयैकवचमूल 2 
५४७२८ सयंकवच भाषाटीका समेत ~)॥ | 
४५३९ सूयैसहस्रनामावली >) | 
५४४० खूयसदस्रनामावली ` ॥ 
५४४१ सौन्दर्यलहरी शंकराचाथैकत र) | 
५४५२ स्तवचिन्तासशिः भदनारयणः । 
कृतः । तेमरानङतटौ कासदहितः २।) 
५४४३ स्तवमाला श्रीहपदेव विरचिता री. | 
जवद्ववरिराचितभाष्य सहित < 
५४88 स्तुतिमञ्जरीं |~ 


2 
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५9४७ स्तोत्रलम्‌ श्वीमामुनमुनिप्रणौ | ५४५६ हच॒मत्पूजा -) 
त 0 पलियनान्तमह (0 ५४५७ दजुमद्‌बन्दामाचन =) 
वतम्‌ । 
५५४८ स्तोत्ररत्नमाला भाषाटीका सहित । दपा 
इरे क्ति न तथा उपासना के रल | ५ । ~) 

श्रू सोत्र चुन चुन कर संग्रह क्थि गये | ष. दमान्‌ इत ।) 
ट २॥) | ४६० इहचुमान्‌ पचासा =) 
५५४६ स्तोत्ररलावली ~) (व ~) 

५५९२ हयुमास लहर ~) 


५४५० स्तोत्ररत्नावली भाषाटीका ॥) 
५४५१ स्तोतचषट्‌क ( स्तोत्ररलञमालान्त- | ५४६३ दयुमान लहस्रनामावला ) 
त ) इषम नर्मदागुव्रटक, मेगल, शान, | ५४दे४ ह मानसाटका दलुमान्‌ नी के 
नवग्रह, कृष्णा्टक इनका एकत्र संग्रह भाषा- | श्रोनवधक ६० कवित्त । =) 
टीका सहित दै ॥ =) | ५५६५ इनुमान स्तुति वदरौनाथ 
५४५२ स्तोत्रट्‌क ( स्तोत्ररलमालान्त- | शओरौर दुगास्त॒ति ~) 


५ ॥ 1 न 
रत ) भाषाटीका समेत = ; 
क त „ > | ददै दरिनाम माला स्तोत्र 
॥ न्द्र 
{ण॒ चन्द्रशेखरस्वामत्‌ #। भगवन्मानसपून । =) 
५९५४ हलुमज्ञन्म अनेक प्रकर के छदो ५७६७ हरिद्र मन्दिर निर & 
म वरत है । -)॥ । आरती ।-) 
५७५५ हनुमत्पतःका छन्दोवदध वीररस | ५४६८ हस्तामलक स्ता दिन्दी भाष। 
के रोचक कवित्त ।) | टोका सहित । = 
मन्वशाल्-प्रन्थाः 
५४; & अघोरी तन््र--सरल भाषा मे तन्त्र की उपयोगी मन्त्र तन्त्र साधन विधि 
सरल राति से वीत दै। सुम्बह ० ८ ० 





तासेपनिषद्‌, कौरोप- 
रिका) 148६1, पणत 
1.07601 3 12 0 


। „ ७७० अद्वैत भावोपनिषद्‌ कट्युपनिषद्‌ › 
नषद्‌ , भावनापनिषद्‌ > 016 ४ ७118 
100०त्पल्८०) एष (प्रा ¢ ९३100 


५४७१ अनुष्ठान प्रकाश्च--१° चतुर्थालाल कृत न।म'्तक कप मे परमोपयोगीं ह। 


इमे अकडमक्रड-चक्र, दीत्रपुरश्वरण, सूय चन्द्रादि श्रह्णा २ पुररण तथा संकल्पादि 


सीत है शरीर अक भकार क देवी देवताश क अन भक १ प्च है। 


> -* ५ 

ते पत्रे । मुम्बई 2 ० ० 

~ भाषा टका सहित । गुल्पदिषट माग से अभीष्ट फप्रद प्रन्थ । 
^ । मुम्बई ° १२. 




















२४२ मेदरचन्द्र लव्मणदाख 
संशोधिता तेनैव विरचितया काचित्कया विषमस्थलटियर्या च सनाथीक्रता । ३ 
सम्पूएो । खन्दर िल्द्‌ । मद्रास १० 

5474 17{10तप्र०प्जा {० {7६ 22110912 {13 21त्‌ {€ 
एपतााप३. 58111; {8 3४ £. 0६0 5८112त<ा^, ए] 10). 


12415 3 0 0 
५७७१ अआगमध्रामारयम्‌--श्रीपञचरत्रतन्त्रप्रामारयव्यवस्थापनपरम्‌ । 


वनारस 


~ 
५४७६ आयमजञ्जुश्रीमूलकस्पः-- ३ भाग । मद्रास ७ द 
५७७७ आश्चयदीपिका-प० वाचस्पति विरायित । मुम्बई ० २, । 
५४७८ आश्चययोगरत्तमाला तन्ब-- सुम्बह ० ४ 
७& अ्राुराकटप-- भाषा टीका समेत । सम्ब ० २० 
४८० इन्द्रजाल वड़ा-- मथुरा १ ० ० 


८८९ इन्द्रजाल--( कोतुकरलाकर संस्कत श्रौर भाषा ) मन्त्र, तन्त्र, मोहन 
उच्चाटन. वश ।करण प्रयोग शरोर वेक तथा समस्त कायो के सिद्ध करने वाले १ ३८ यन्त्र 
सित । सम्ब १ ८ ० 

५४८२ इन्द्रजाल ( शिवोक्त )-- स॒म्बई ० २ ० 
५४२ इन्द्र जालवद्यासग्रह---इन््रनाल विधि, कामरन् द्त्रेयसंहिता 
षट्कमेदीपिका, सिद्धनागाजजैन कक्ञपुट । कलकत्ता ३ ० ० 
(४ इशानाशवगुरुदेवपद्धतिः--ध्रीमदीशानशिवगुर्देवमिशविरचिता । ४ 


भर्गा में। मद्रसि १२ ० ० 
१९८ इश्वरप्रत्याभज्ञावमाशनी--व्याल्यासदहित । २ भाग। 


< ^ 
५४८६ दश्वरसाहेता--(पचरात्रम्‌ ) । मुनमात्रम्‌ । मद्रास्त ८ ० ०, 


५४८७ उच्छ्टगणपात पञ्चाङ्ग मूल रेशमी भिल्द्‌ । सम्ब १ ० ° 
५९८८ उड्क(रातन्त-रावणविरचित मून तया स्यामबुन्दरल।ल निपाडी कंत मपा 
श्रीक सहित । । सम्ब ० ६ 
+ तन्त्रम्‌ रावणङ्ृतम्‌ । भाषाटीका सहितम्‌ । १० श्रीमाधवश्रसाद्‌ 

1 नस °, 
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| २४६२ उलुक्रकद्पम्‌--( उल्लूकल्प ) सरल भाषाटीका सित टीकाकार प° 
| लालमणिशम्मा । सुरादावाद ० ८ ० 
| । ५४६३ कषूरस्तवः ( तन्त्रम्‌ ) श्रौमहाकालप्रणीतः । परिढडतरानरङ्गनायविदद्वर- 
| ` चितदीपिकाट्यटीक्या, तथा सादिलयाचायेपरिडतश्रीनारायणशािखिसतेकृतपरिमलनामिक्या 
| 


| टीकया च समन्वितः । काशी ० ४ ० 
| ५४६४ कपूराद स्तात सटीक (70 ६0 1९7) 2त६6त्‌ पणता 
7९11511 {1211818 {1011 ४ ^. ^ ४210171. 00176160. 2.4 0 


वि ५४६५ का शवो घः -- साजनीकृतटोकोपेतः । दत्तत्रेयसम्परदायानुगतः । 
चनारस 9० ठ ० 
| ५४६६ कामक्लाविलास-( 1९ व 21214- प्र 1858 ) 2. शा); 
| 116 [रद्ञ7 56100] ए ए पफक्ादात३ एत व6€ (एताावाो6पवाफ 
| 01 प 2147972710211 118. ¶71211812.{6त 1710 2.78115}1 7 ^ प्पपाः 
|, ^ 21011. ए0ा€ा् 2 4 0 
| ४६७ कामकलाविलासः- पुण्यानन्दाचायेविरचितः । सटीक: । 
कादमीर १ ७ ° 

५४९८ कासै्वः यौदचैनपासनाध्याय-रेशमी निल्द्‌ । सुब २.०. ० 
५४६६ कालीतन्-- कता 
। ५५०० कालीविलासतन्-- 74160 12818261 1272119 1 81 
| 17118, प्ण 2700118) [1प्त्एतवप्लत्मो एष ¢ तापाः ४2101 
। । एलं 2 13 0 
४५५०१ कुलब्सूडामणि--निगमतन्व । श्री गिरीशचन्द्र वेदान्ततीथ-सम्पाद्त । 
` अरकयकमारमैत्रलिखित उपोदूघात सदित । मूल संस्कृत । = णश २ ४ ° 
५५०२ कुलार्णव तंत्र - मूलमात्र । 07617 ३. ० 
५५०३ को तुकरललाकर--गर्ान इन्दनालतन्त्र । २ भाग । शरभसाल्वरानपचांग- 

सहित । ल० प° हरिशंकरशास्त्री । ५ इर ० 
` ५५०४ कौलज्ञाननिर्सयः-- बौदतन्तम्‌ । मल्सयन्द्रनाथप्रस्थानमूत-कोलज्ञाननिणेय- 


ञानकारिका-अकुलवरतन््रायारमकः । आङ्गलमूनिकसूलापतरादभिः समर्तः । क लत" 
वल्लवियालयाष्यापक शी ्रोधचनद्रवाग्चि-एम्‌ ए ' 


५५५०५ कौलावलीनिणेय 1410. {€ 
11 7011511 0# 10 पाः ^ २२1९7 
















[~ 


उ-लिद-सस्कतः । कलकत्ता € ०9० ० 








+ 
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५०७ क्रमदीपेकरा (वेष्णवतन्त्रम, निम्बाकंसम्प्रदाय = 
नरौगाविन्द्भद्कृतविवरणपता । लघुस्तवरराजस्तोत्रं च सन्या(ल्य)म्‌ । खरडत्रये सम्पू । 





कशी 8 ८ । 
५५०८ क्रियोड्ीशतन्त्--माषाटीका समेत । इ््रिदिरचित । इख म्रन् ् त 
त्कालिक्र सिद्धि तथा प्रत्येक प्रकार के मन्त्रादि वशित दै । मुम्बई ० १० ५ 


५५०६ गन्धोत्तमानिरौयतन्त--इसमे मय का विवेचन है ।पुम्बई ० = 6 
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४५६६८ विचानमाला- श्रीदरसिंहभद्विरचित । पूना ७ 9 
५६६६ विष्णुसदिता- मद्रा २ ८ ° 
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५६.७० -शाक्तग्रमोद--दस महाविद्या का पन्लाय श्रौर पाचों देवताश्रों का पंयाग 
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नोपयोगी १८४ विषयों का एकत्र संग्रह यन्त्र सहित हे । मूलम।त्र सजिल्द्‌ । 

मुम्बई & ० ० 
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५६.७९. शिवस्‌जवातिकमस्‌- वरदरानश्रत 1 मुम्बई १ € ० 
६८० शिव सूत्रवातिंकम्‌ - मस्करङृतशिवसूत्ि तथा स्पन्दकारिक।सहेतम्‌ । 
ॐ सम 


५६८१ शिवसूजविमिनी- षठ, सूचि, भकतेमरानस्य विमनो 
पतन, वद्या जिल्द्‌ । ग 


६२ त्यन्त शूणौ नन्दगेरि परमद परिवाजक विरचित । 
श्यामारहस्यत पू कलकत्ता, 


 ५दे८३ श्यामारहस्यतन्ज-- भाषा यकः सहिते ।° ल्द । 
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मेसूरराज्याधीशङ्ष्णराजसग्दीत । इसे उपासक देवी 

चरित्र, श्रीचक्रदेवता, व्रह्मा, विष्णु, म॑ तथा वेष्एवनिधि, शेवनिधि, श्रागम कौतुक 
४ इयादि श्नेक वेद, पुराण, तन्त्र, ज्योतिष, सवे देवी देवता भौर छवियों ॐ ध्यानादि श्रमं 
| वित दै । सनिल्द्‌ । मुम्बई £ ० ० 
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५६८६ षटर्‌चिशत्तच्चसंदो ह--भावोपहार, वोधपंचदक्चिका, पराप्रचेशिका सव्या. ` 


ख्या । सुस्बइ १९ ७ ०. 
५६६० सनत्कुमार तन्ब--षनत्कुमारपुलस्त्य संवाद । मुम्बई ० ३ ०. 
४६६१ सन्तानगो पाल-- मन्वावुष्ठान पद्धति । मुम्बई ० १९ ०. 
५६६२ सन्तानगो पालवि घान--इसमे सन्तानगोपालमन्त्र॒ का जपविधान । 


` विस्तार से लिखा गया हे । सन्तति के लिए उक्त मन्त्र का अनुषटान किया नाता है । 


। । मुम्बई ० २ ०. 
५६६३ श्री सप्तराती गीता - (दुग ) मन्त्र, अनवय, हिन्दी मन्त्रायै तथा 
, मातरमदहिमाध्रकशिनी टीका सहित । सजिल्द्‌ । बनारस ९ ० ०. 


५६९४ सप्तशती म व॑ ख-- सटीक, निसमें कात्यायनी तन्नोक्क प्रयोगविधि, शतच॑डी- 
। विधान, कवच, अगला, कीलक, नवाशौमन्त्रविधि, रात्रिसूक्त न्यास, ध्यानयुक्तं १३ श्रष्ययं । 
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नीति-ग्रन्थाः 

५७१७ शअत्तयनी तिसु घाकर--( श्रीमहाराजकु मारधर्रक्तयसिंह जौ वनेड़ा ) । 

॥ , सुम्बई @ ० ० 
| ५७१८ ईखव्नीति कथा--र मागो मे १२० कथाश्नो का संग्रह मुम्बई ० १२९ ० 
५७१६ उन्योगप्रारब्धविचार- भाग्य के भरोसे रहना वा उदयम कर कीतिं प्राप्त 
/ करना इस विषय ते अनेक ति-स्मृति-पुराण न्याय-नीति के चान्तो सहित सिद्धान्त दशया 
| ग्या दहै। मुम्बई ९ ८ ० 
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| ५७२० कलाविलास--दुरंगी दुनिया का रंग ठंग नानना हो, घडीदो घड़ी नी 
| बहलाना हो, चालाको, चोरो, व्यभिचारि श्रादि से वचना हो, श्रपने घन व धम की 

रक्ता करनी हो, संसार व्यवहार के मेदिये बनना दहो तो इस २५०० कलाश्रों के भरडार्‌ 
` कोभी मगा देखिए । सुम्बई १९ ८ ० 
| ५७२१९ कास्द्‌ कीय नी ति सार विस्तृताभिनवटीका सहित । 
| 1 कृतकत्ता २ ८ > 


॥ ध 
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| प्सादमिश्रङृत भाषाटीका समेत । मुम्बई १९ ७ ० 
५७२३ कौरीय अर्थशासख्ज- दी ° गणपतिशाघ्चिविराचित व्यल्योपेत । ३ भाग । 

मदरास् ११ ० ० 
५७२० कौटलीय शअर्थशाख-( ३-० श्रधिकरण ) हिन्दी श्रलुवाद । ्रदुवादक 
 विद्याभास्कर वेद्रल्न प्रो° उद्यवीर शाघ्नी न्याय-वैशेषिक-सांख्य-योगतीथै, वेद न्तविंशारद । 

लाह्‌।र 2२ ए ० 
५७२५ कौटलीय श्रशशाञ्च- मषिं चाणकयप्र्णात मूल सस्त पाठ तथा शुद्ध 


सम्पूणं दिन्दी श्रनुवाद्‌ सहित । श्रवुवाद्‌क विदाभास्कर वेद्रन श्रो ° उद्‌यच।र्‌ राले! । स।जल्द्‌ । 
लाहौर १० ० ० 


५७२६ कौोटिलीयम्‌ अरथैशाखम्‌- संसृत सनिल्द्‌ । मदास्च २ < 


५७२७ कौटिर्य अ्थशाद्ल--पदसूची ३ भाग । = रास ८ ५ ° 
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५७३१ खृूबतमाशा-- नीति मन्त्र, शिक्ता रादि शतको ते एके से एकं बा 
कवित्त श्रादि छन्द मे नीति विषय उत्तम हैँ 1 सुम्बई १ ४ ः । 
५७३२ चाणक्य कथा-रविनतैक विरचित ! {11 2 एच धवी 
12107 ए 5218118 (शावा 1.20. [६ ९1४65 17 8 ४2716 शा 
8 8107 1116] 18 प्व {ला12]]$ 57711187 {0 111८ 10६ 9 
{2770 घऽ 92115111 [2781718 1 प1-812 1511288 0 ४191412 -02144. 
कलकत्ता १ ० 6 

५७३३ चाणक्य नीति-- दोहा शचोर भाषा दीका सहित ¦ सुप्बई ० ६ ० 
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५७३४ चारखक्यनी ति - भाषा टीका सहित । बनारस ० ४ 0 
५७३५ चाणक्यशतकम्‌- कलकत्ता ० २ ० 
५७२६ चाणक्यराजनीति शास्चम्‌-- कलकत्ता ० १४ ० 
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। त (=£ ० 

| = ६०६दे गर्माधानविधि--मपायीका । ०३ ० 

| ६०६७ गुण की पिटारी-इसमे अनेक प्रकार कौ धातुशरों के परकने वा सेवन 

| के वा सिन्दूर श्रादि के वनने तथा साबुन, पारा, गन्धक शौर शिगरफ वगेरह के वर्तनों के 

|  वननि के परोपयोगी नाना प्रकार के तरीके लिखे ग्ये दै । हिन्दी १ ० ० 

|| ६०&८ घर का वैद्य--ले० श्रतरिदेव गुप्त विधालंकार । हिन्दी मे अपू मोलिक्र 

| ग्रथ । इस मेँ मनुष्य कौ उत्पत्ति घे प्रारम्भ होने वल रोगो से लेकर मृष्यु तक के सब रोगों 

| कावशौन वड़े दी सरल ढंग से किया गया दै । १९ ० ० 

| ६०६६ घरेलू चिकित्सा - भाषा मे छे ए अपू तषो का समद । ० १२ ° 


4 


| 
| ¦ ६१०० घरेलू विज्ञान-- छली पुरषो के लिये घरेलु जानकारी की अपूव पुस्तक दिन्दी 
१ ८ शर < 


० ८.० 








| ६१०१ घत चिक्रित्सा- हिन्दी | 
| / ६१०२ चक्रदत्त सारचन्धिका नामक विस्तृत हिन्दी म।षा टीका सदत । च्नुवाद्क-- 
। रतरद्गिणी के प्रणोता कविराज सदानन्द शाच्ी प्राणाचायं ७), रनसस्कर्ण लहर 

६ 2 
६१०२ चक्रद त-- शिवदासकृत प्राचीन संस्छृत व्याष्या समत । विवार्थियांके लिए. 

बहुत ही सत्ता, विशुद्ध रौर स्प संस्करण निकाला गया हं । छाई निणीय्ागर के बराबर । 


{ © 1 
-कगजे स्थूल चिकना । सनिल्द्‌ र ५ 


















१०४ चरक संहिता-पंडित तारादत् पन्ते मागीरभ्या टिपरया विभूता 
शेधिता च 1 न ० 
(2 


६१०५ चरकसंहिता मूलमात्र । सिल्द युक । 
६१०६ च --मूलमात्र ।स्यूलाच्तर । = _ ५ 
रकसदहिता- मूलमात्र 1 
१०७ चरकसंहिता -वर च््िवेशमहरषिंतः -चरकप्रतिससछत।, व । 
ौतया आुददा पिकाख्यन्याल्यय समलंकृता । नवीन सस्करण ॥ ५ 
 हसलिखित ग्रतियो घे शु करके पूणे दयि गये दै । निखेयसाः र श्रूस॒ सु 











१ 


४ 





५, भी दिये गये दै। इसी प्रकार ततीय भाग पे श्रतिसार, संम्रहणी, बवासीर, मदा" 


३७८ मदर चन्द्र लच्मणदास 


श्यक्‌ २ खंड भी मिलते दै । प्रथम खंड, सूत्रस्यान ७]), 


दतीय सह ` 
निदान-विमान-शारीर्‌-ईन्दियस्थानात्मक ६॥), तृतीयखंड-चिकित्सित, रप, ॥ | 
८ ० 0 
६१०६ चर्कखदहिता- पडत रामप्राद्‌ राजवेद्य पटियाला विरचित प्रसादनी भष 
टीका सहित । दो भागों मे सजिल्द्‌ सम्पूण १६९ ध 
१९१० चरकसद्िता-- कविराज जयदेव कृत, दिन्दी तुवा सदित सममू | 
३ भगोँमें १६ ° 
६११९ चज्ञुर्तक- शरोर एेनकाभ्यास भाषा । मुम्ब ० २९ 
६११२ चयाचन्द्रदय-- माषा टीका समेत ¦ इसमें व्यंजन वननि क) क्रिया हिद 
द । साजद्द्‌ १ ~ © 
६११३ चारूचिकित्सा- पूैखणएड ०१२ ० 


६९१७ चारुधिकित्सा-- द्वितीय भाग । इम पुस्तक मेँ देहली के ५ शद्ध धूनानी 
हकीम मसीहुल सुलक जनाव सुदम्मद अ्रनमल्ख साहेव के खानदनी श्मकसीर, जादू. अस 
शरोर बेननीर २०८ प्राहवेट नुसखे द । भस्मे बनाने की श्रदुमुत्‌ विधिर्यो, ताक के श्नु 
लसखे, नपुंसकतानीशक अनोखे तिला, माजूने, खभीरे, गोली, श्रंजन, भंजन, श्र, लेप 





मरहम श्रादि अनेक रामबाण नुसखे मोजूद हं । ९ ०.० 

६११५ चिकित्खछास्तसागर--छन्दोवद् दिन्दी ०३ ०॥ 
६११६ चिकित्साकलिका-लेखकः- भिषग्रलतीसराचाओैः । सं तव्याय- | 
अरणता--चन्द्रटाचा्यः । हिन्दी व्याल्याभ्रणेता--श्रायुवेदाचाये पंडित नयदेवविय लंकारः । | 
सनिल्द ८. - ० 


११७ चिकिर्सासमूह-- अथात्‌ घर शौर सफ्ररी वैय । निस मु गँ तथ 
हाथी, घोडे, ठंट, गाय, वेल, भैस, वकर श्रादि पश्र की बीमारियों रोर उनके इन दै । 
हिन्दी । ठक्कर कल्याणसिंहनी वमौ राचित 8 ६ १ 

६९१८ चिकिर्लासार-( दोमियोभैयिक ) । ° १२ 

६१९१६ चाकेत्साचन्द्रोद य-घरहद्‌ म्रन्थ वेधवर बाबर हरिदास जी विरवत । 
हिन्दी भाषा मं । ७ भागम सम्पूणं । धरथम भाग में श्राधुेद शब्द के श्रै, ऽ प्ि 
लाम, श्रवद्‌ पढने के भ्रधिकारी, उपयोगो शिक्त व परिभाषा, मनुष्य शरीर रणः 
विचार, दोष शरीर धातुख्रों की त्षय वद्धि, प्न विचार श्रद्‌ बहुत से विषर्यां का सवित | 
वशौन दै । द्वितीय भाग मे पत्यक रोग के परीक्षित नुसखे लिखि गये दै साथ २ कै | 


स्रः दौ-पुस्तकालय, लाहोर ३७६ 






। की बड़ी हो रसान तरक | दै । पचम भाग में विष चिकित्सा, ्रीरोग- 
। चिक्रिा तथा च यराय ।चाकत्सा बड़ा खूव्रा स लखा हं । षष्ठ श्रौर सकप्रम भाग में 
खी, शस, दि वकी, रक्तपित्त, श्रम्लापत्त, खरमेद, वमन, प्यास, मूच्छ, मदायय, दाद, 
उन्मद्‌, पागलपन, छपस्मार्‌ पमी, ८० प्रकार्‌ क़ वातव्याधि भृति रोगो के नदान लक्षण 
रर्‌ चिकिसा भले प्रकार से लिखो गई है । यं बृहद्‌ प्रथ ७ भर्गो मे सम्पूरौ हा है ' 
५३ ग्रथ प्रसेक वय का अवद्य सगाकर दना चाहिए । पृथक्‌ पथक्‌ भाग भी मिल सकते 
ह। दाम प्रथम माग ६). द्वितीय भाग ५), ततीय भाग ४।), चतुथं भाग ५।), 


पचम भाग ८), छटामाग ३॥), सतिर्वेंभाग १० ८ 
६१२० चिकित्सः क्रवती-- श्रत्‌ सुनरवात श्कवरी का हिन्दी भाषानुवाद्‌ । 
१ ० ० 
६ २९ चिकरित्खांजन-- भाषा टौका। श्वर, कुष्ट, भगंद्रादि कठिन रोगो कौ बहत 
उत्तम सिका ० १६० ० 
६५२२ चि किच्लाध्यातु सार-धातु एकन के उततमात्तम प्रयोगं का संग्रह हिन्दी । 
@ॐ ध ८ 


[3 


६१९५ चिक्रित्सोपद्रशिका--१० गणेशदतत मिश्च त । इसम्‌ सन “कार्‌ 5 
ज्वर्‌, ख. , खुजली, लकवा, सन्निपात, दमा, दिंचकौ, वासर, उपद्‌श्‌ पुष्िकारक श्राषध। 


क समर? है । १ ० ० 
६१. चिकित्लासिचु--१० ेतरपालजी शमौ लिखित द्वितीयान्त । ईस पुस्तकः 
मवै 1 ~ ~ = = 3 = | ल 
५५५ ठेलेपैथिक श्रौर दोमियोधथिक मता ९ ॥ स 0 { निद्‌न, लक्तण 
श्रीर्‌ चि `सा लिखी दे । इथ लेखक ने बडे श्रनुभव अर प्रिश्रमसे लिखा ह । मामूला 


चि 
1. (सि 3 ठ 
१द्‌.लिर, भी इससे भली भति चिकित्सा कर सकता दै। १ ० 
२.८५ चिक्रित्वासार संग्रह --वमेन छत, मूल मात्र । छप। कलकत्ता ५ ० ° 
पं^ जनादन मा ` हिन्दी । शुख्य सव ्मायुवद्क 


। दद चिकित्छा सागर ले° (अ. 
भरो से रुष्ीत सनिल्द्‌ । 9 
| ९९१२७ चिकिल्ला विज्ञान-्रथात रोगो का एकता का सिद्धान्त रोर उस पर 


के वारा रोगों को ख।राम 
र्चा! जीर फाड के समान पराक्र्या 
& विना प्नौषःघ शौर जिना चरफ | ९... 


क करने के। विधि मूल लेखक लू कूले । दिन्दी त 
६५२८ चिकरित्खा चपत्कार--च ५ गुप विर 

[1 
६९२६ चुम्बन मीमां सा--कनूलार ~ ५ 
२१३० चू चिकित्सा--1६द । 
६९३१९ जननी न्नर शि्-( ९९॥ श 


© 
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मेदर चन्द्र लद्मणदास 






©. 


श ज्या पारम्भिक मासिक धर्मे से लेकर प्रसव तक्‌ की कतव्य शिता ह 
व।ल्‌। मालक पुस्तक । ० १२ 


६१३५ जननेन्दिय के रोग-( दोमियोेधेक ) सूज्ाक गमं वगैरह रतिन र 


0 


॥॥ 
१ सहित । ९.१ र । 
9 ६१३९ जरांही प्रकाश गँचों भाग, जिसमे नररा विया का सविस्तर वरन है | 


शरोर सूजाक, श्रातशक, प्रेद, ववासीर इद्यादि भयानकं रोगां कौ चिकित तथा श्रे् 
प्रकार के न्च श्लोका दाल है ।, वाव व्रनवल्लभप्रसाद्‌ नी संकलित । हिन्दी १९ ८ 
६१२६ जलाच कित्सा--३ भाग । कलकत्ता चै ८ ० 

६१३७ जलवि कित्सा--नलमात्र से टी सम रोगों के दूर करने के उपाय इसे 

| वीत दै । सचित्र हिन्दी । ० ६ ०. 


1 


६९१३ ज्वरातामरभास्कर--कायस्थचरडकृतः । श्री प° नानक्रचन्द्र जी वैदशघ्नी ` 
्रयुर्ेद चायैङृत शब्दार्थवोधिनी भाषा टीका सदित । , 8 ० 

६१३६ साक्तप् जलाचिकरिर्ला--देमचन्द्र मोदी । ० ० 

६१४० जख के प्रयोग अौर चिकित्सा-- ० ० 


© 

ये 

ए 
६१४१ जीवनरक्ता-- ० ८० 
६९७२ संक्षि जीवाणु विज्ञान--डा. मास्कर गोविन्द्‌ घारोकर । २ द ०. | 

की 

२ 

=, 


६१४२ जावनरसखायन चिकित्सा वासन अथवा शरूजलर साहब 


द्वादया । ड7° भास्कर गोविन्द धारोकर्‌ । २ 


६१४४ ज्ञानभषज्यमस्री- भाषा टीका ; सै रोगों पर एक २ श्राषध क, 
वेदान्त मतानुसार वणंन >£. 
६६४५ ज्वरतिमिरनाशक-- भाषा टीका सव प्रकार कौ द्वाहयों का संग्रह दे । ` 
सनिल्द । + मुम्बै १ ० ० 
६१४६ डाक्टर वैद्य कम्पाडडरो के लिये अपूर्वे पुस्तक देशीय वनः || 
प्पतियों पर विलायती डाक्टरों की सम्मति । २ ०. 
8 ` ६१४७ डाक्टरीचिकित्सा-रलोषेथिक डाक्टर की निदान, लक्षण श्रौर || 
चिकित्सा सम्बन्धी पूर्वै पुस्तक हिन्दी । | ६ 2 








६१४८ डक्टिरोचकेत्साणंव- बडा, दिन्दी स रोगों के डाक्टरी मत से श्रर 
साथ साथ देशी वेक मत से नाम, लक्षण, रोगनिदान श्नौर उपाय शमादि लिखे रये 






द॑” . 






९ © 
० १० 0 
जद जुसख ॥ १ श 0 
= च 
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£ तिव्व अक्वर--टकौम ्क्रवर अलख लिखित । सवसरे डे प्रसिद्ध 
दूनी न्थ का हिन्दी ्रजुवाद्‌ । इसमं छव्वीस [२६] श्रष्यायो मे शिरसे पैर तकष्ली 
पुष, लङ्क श्राद्‌ कं समू रागा क। उतपात्ते, निदान, कारण, खूप, लक्षण, शरोर 
रानी मत से एक रोग पर संकड श्रोषधों का उपचार [चिकित्सा] वरत है । ७ ० ० 
६१५५ तुलसी ओर उसके सौ उपयोग-काशीनाथ शमी । ० ५ ० 


६१५६ तेलचिकित्ला- ०८ ० 
६१५७ तैलसं्रद विश्वनाथ द्विवेदी ! ८.१ 

| ६१४८ चिं शती -- शाक्तैधर विरचित । मूलमात्र । ० 9 ० 
६१४९ चरि शती- प° वेयवल्लभ विरचित संस्कृत तथा भाषानुवाद्‌ सहित । इसमें 
घव रोगों ते प्रधान ज्वर श्यौर सन्निपात कौ उत्तम २ श्रनेक प्रकार की चिकित्सा लिखी ह । 
्रन्थकतीं ने श्रपनी काविताशक्त का पूण परिचय दिया दै । दोनो टीकार्णं एक से एक बटकर्‌ 
| सरल वा प्रमाणो स विभूष्रित दै । सभिल्द्‌ ९ ८ ० 
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६६१६ अधिक मासपरीत्ता - महामहोपाध्याय दुगप्रसाद द्विवेदिङृत सटिप्पणा । 
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६६२० अयोध्याजातक--अयोध्याप्रसाद संयृदीत तत्कृत भाष। टीका 
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६६२३ आनन्दभकाश-- भाषाक समेत । इसमे रोग कौ स्थिति, श्रसाष्य 


भ 


रोगादि कौ शान्ति, रोगसुक्ति, स्नान दानादि कितने दी उत्तम विषय लिखे गये द । 
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६६२४ आ्रयंभरीयम्‌--गाग्यैकेरल नीलकरठ सोमसुत्व विरचित संस्कृत भाष्यो- 


पेतम्‌ । २ भाग । ध ्रिवेद्रम्‌ इ म ० 
६६२५ आयभरीयम्‌--( आयम } ५ संसत टीका तथा पंन 
 उद्थनारायण कृत भाषा टीका सहित । विघुपुर ₹ ० ०. 
5. ६६२६ श्रीमदा्यभरीयम्‌--परमादीश्वरविर्चिमटदीपिकासाहितम्‌ - ^ 77787४- । 
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६६२८ अआआयास्ततिः - भ्रेखलाचाग्यै प्रणीता । मुङ्न्दरामङृत ““ाह्युवोधः' 
4 “ संस्कृत टीका सदिता । सुम्बई ० ० 
६६२ आश्ुवोध ज्योातिष--( महादेवजी ) मूल । पचांग ज्ञान, सामान्य सुह 
का विचार, जन्मपत्र वषफल का गित करन की सरल युक्तियां । रतलाम ० ध: ० 
&६३० उपपत्तान्दुशेखरः -- श्री ६ बापूदेवशाच्रिणां विशे लह यावत्सद्धान्तसंपरह्‌- 
पूवकं “शिरोमणि' परिष्कारः । नयपुरमदारानश्रितसत्छम्परदायाचार्य-महामहो पाध्याय-श्रीदुगौ - 
प्रसादद्विवेदेन संकलितः । हमदावाद्‌ @ ० ० 
६६२१ उपश्चतिशङकुन-( मीठालाल व्यास ) व्यासततनघुखछृत भा० टी ° सहित । 
इससे पुरूष, स्त्रो, बालक के शब्दो के शकुनो दवारा प्रत्येक वस्तु की तेनी मन्दी का निरीय 
द।त। हे ॥ मुम्बह्‌ ० २ ० 
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६६३२ एक दिन मे ज्योतिषी ० ए ० 
६६२३ करणकट्पलता-- श्र केशवकच्तण॒ प्रणीता । शुद्ध पश्वागोपयोगा नवीन 

करणा ग्रन्थ । पूना © ० 

` ६६३७ करणकुतूहल--( भस्कराचायै ) दर्षगणिङ़त गणककुमुदकोसुयाल्य- 
 सोद्‌ाहरणसंस्ृत टीका सित । मुम्बै ० १२ ० 
र पूना ० & ° 
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६८० कमेविपाक-मन्धतृमः मुनङ्ब सनिल्द्‌ । मुम्बई ९ ८ ० 
९ कमविपाक संहिता-- मूलमात्र । मुम्बई ० १ ° 
६६५२ कमविपाक्‌ स्वाह ता--कत्तत्रचरणफनश्रद्‌ का । रविदवनीं कृत भषा 
सदित । ्थूलाक्तर ११२ ० 
६६५२३ कमविपाक सहतु --( ब्रह्मपुराणान्तगेत ) नक्तत्रचरणगतदयामसुन्दर- 
लालन्निपाडठ कृत भाषा टीका सहित । मुम्बई १९ £ ० 


९६०४ कमावपाकसंहिता-( व्रह्मयुराणान्तर्मत ) नक्तत्रचरणगत । शिवगोवि 
कृत माषाटाका सहित । 
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लखनऊ १९. ४ 

९६४५ कमासद्धान्तदी पिका--( वाचस्पति ) मूलमात्र । सुम्बई ० २ 

६६५६ कट्यतता- सोमदेव्ञविरचिता । काशीं 

६६०७ कालविज्ञान तथा खणिसंवत्‌-( जगन्नाथप्रसाद्‌ ) हिन्दी । 
विलासपुर १५ ४ ० 

६६५८ कुण्डलीकल्पतरुः- ( १० ज्येष्ठाराममुकुन्दनी शमौ ) खुले पत्रे । 
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सुम्बर ० द ० 

&६७६& केतकग्रह गाणतम्‌ -( केकटेश ) स्वकृतया श््कविवृतिव्याद्यया सा तम्‌ । 
दत्तर।मविरिचितेन केतकपरिमलन वासनामाष्येशा ससुल्ञसितम्‌ । पूना १० ० 
६६५८० करलीयजातक-( दीनानाथशुङ्त ) भाप्रा छन्दोबद्ध । केरल मत से ग्रहों 

का द्ादृशस्थानगत भाव फल । सुम्बह ० ५ ० 


६६१ केरलतत्वप्रञ्चसग्रह -( शालिश्राम ) तत्कृत भषा ठीक! सदित । 
मुम्बई ० द ० 


६६५२ केरलप्रश्च--भाषाटीका । सम्ब 2 
६६५२ केरलीयप्र्चरत्न--ज्योतिर्वित्‌ पं नन्द्रमकृत । घु्द्रलालशम्रत 
भाषाटीका सहित । ग्न 
६६५४ केरलप्रश्चसग्रह- नारायणप्रसादकृत भाषारीक। सहित । प्रन कदने तें 

` अलयुत्तम । म्बः ०. ६. ० 
६६५५ केशवीजात क--' केशवदेवक्ञृत ) वच्चूफाकृत सान्वय सोदाहरण भावा 
रीका सहित । ग्लेज कागज सजिल्द्‌ । म्ब 
६६५६ केशवीजातक-( केशवदेवज्ञ ) सीताराम सा कृत सोदाहरण सोपपत्त 
भाषाटीका सहित । बनारस ९ £ ० 


६६५७ क्रीडाकोराटय- ( हरिङष्ण वैकटराम ) भाषाटीका सदित । इसमे सुतं 

। भकष, मन्तर-यन्त्रादि साधन, पासे, गंजीके, ताश, दशावह्वरी, ज्ञानपद ईमशानदूत, साक्तीकीडा, ` 
विधिकरडा इ्देवत।दशन, शपरज आदि अनेक प्रकर के विचित्र खेलों ओर बालक्रीडा 
नडादि का वसौन चिन्नो समेत ह । ग्लेज कागज सनिल्द्‌ । सेम्बई २ 


` दद५८ क्तेत्रप्रकाश-( ज्यातिष ) इसमे पांच शअष्या्यो मे खेत तथ। मकान च 
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६६५६ त्ते्रमिति अर्थात्‌ रेखागणित-( पीथं ) परिढत श्रीदुगौप्रसाद्जौ 
दविवेदीप्रणीत श्रौर प° गिरिनाप्रसाद्‌ द्विवेदीछृत क्तेत्रमिति विशेषसदित । लखनऊ १ ० ० 
६६६० खरडखाद्यकं नाम करणम्‌--गणचक्र चूडामणि श्री ब्रह्मगुत। चार्यते 
पं० श्रोमरानशमेकृतया वासनाभाध्य नासिकया ठीकय। सहितम्‌ । कलकत्ता २ ० ० 
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७९1९708, 1. ^. 1) 0 
६६६२ खेटक कौतुक--( नवाव खानलाना ) सीताराम सा कृत भाषा टीका 
सहित । ० ३ ० 
६६६२ गणकतरङ्खणा-१० सुधाकरद्िवेदिनिर्मिता 1 बनारस ९ ८ ० 
६६६४ गात कोमुदा--दिन्दी भाषा दनपत्र सहिता । प्रथमापरीक्ञापाव्च- 
निधौरित गणित संग्रहपुस्तकम्‌ । काशी ० ६ ० 


६६६५ गणितकौमुदी ~ नरायणपरिडितविरचिता । प्रथमो भागः । 
@27118 [इव पा0प्ता-- 13 पिव्रावर$2112. 22161८3. [11 15 


27 21161601 102116€708681 छठा] एपर1157€त {07 ॥1€ {11751 
11106]. ?87{ [. 4112128 1 10 0 


६६६६ गणित तिलकम्‌--श्रीपतिविराचितम्‌ । शनी सिंहतिलकसूरिसन्व्धद्तिसमेतम्‌ । 
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६६६७ गण॒ताध्यायः--श्रीभास्छराचायविरचितः । वासना" संस्कृत टीका सितः 
केत्रचित्रसमन्वितश्च । कलकत्ता १ ४ 9 


ददे गणिताध्यायः--( मास्कराचायै ) तल्छृतव।सनासंृतमाष्य, गिरिनाप्रसाद्‌ 

छत प्रभानामक संस्कृत टिप्पणा, माषा भाष्य, उपपत्ति शरोर विविध पठटिप्पणी सदित । 
लखनऊ २ ८ ० 
दददे गशिताध्यायः--( मास्करचायै ) तल्कत॒ "वासनाः ससछृतमाष्य तथा 
वापदरैव शास्त्रकृत रिप्पणी सहित । २ ० ० 
€~ ~ †# ६६७० गगेमनोरमा- संसत टोका तथा भाषा टीका सदत इसमे प्रघ से गैस 
पुत्रकन्यादि का ज्ञान, मेष्टिकदि वस्तु ज्ञान तथा द्व्योत्पादनादि प्रकार सुगम रीति से वशित 
दे। मुम्बई ० £ ° 
६९७१ गगमनोारमा- पाल्य ५० श्री सीतारामशर्मतैयिलेन विरचितया सो- 
द्ाहरणदिन्दौ टीकया विलसिता । काशी ~>), तथा माषा टीका सुगवः. 
६९७२ गोलतच्वधरक्राशिका--( विधेशवरदत्त ) तलत माषा टीका सदित सचित्र! 
पुस्तक मे एथिवी का चलना इत्यादि कितनी दी पूवं बातों का स्थापन, सूयसिद्धान्त, 
शिरोमणि आदि अन्धो क भरमाणो ते सिद्ध क्रियः गयाै। सुम्ब ९ ० ° 
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६६७२ गोलदौपिका-- श्रीपरपेश्वर प्रणीत । मत 2 
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६६७५ गालप्रकाश -- धीन) लाम्बरशाम्माप्रणीत । दुष्प्रप्य बनारस १५० ० 
६६७६ गोलप्रकाश -- गोलीय रेागशित श्च चापोय त्रिकोण गणित (नीलाम्बर), 





चन्द्रशेखर कृत सोपपत्तिक संस्कृत व्याट्या व टिषण॒ सहित । मुम्बई ० १४ ० 
६६७७ गोल्लाध्याय--( मास्कराचायै ) तत्कृत "वासना ` संस्कृतमा्य, तथा वापूदेव- 
शाचिकरत टिप्पणी सित ¦ =© 


६६७८ गोलाध्याय--( मास्कराचायै } तत्कृत वासनाः भाष्य, गिरिजाप्रसाद्‌ 


। #। वे दिकृत प्रभाः नामक संस्कृत रपण, भाषारीका, उपपत्ति शरोर विविधपादरिप्पणी साहत । 
~ < + 
लखनऊ ट्‌ १४ © 


६६७६ गोलाध्यायः--सिद्धान्तशिरोमशेवसनामाष्यसदितः । श्रीभास्कराचाये- 

विरचितः । कलकत्ता .१ ० ० 
दे६-० गोलाध्याय-( भास्कराचाये ) उदयनारायणसिंहकृत भाषाटीका सहित । 

१९ ० 


| दिदे<१ गालीयरखागशितम्‌--( नीलाम्बर ) परिशिष्ट विशेषोक्त गोली रेखा 

गणित सहितम्‌ । तथा सुधाकर द्विवेदिकृत गोलौयेरेलागणितम्‌ । श्रराजवंशी सकृत संस्कृत- 
टीका सहितम्‌ । तथा सीताराम-~फा-कुत गोलवोधः तेनेव विरचित रकया सितः । 

वनारस ० १२ ० 

६६८२ गोसीजातक -ईशवरीधरसादकृत भाषाटीका सहित । सुम्वई ० २ ० 

। ६६८६ श्र आणी य्रहचा परिणाम-ज्योतिपरल १० श्रीनिवा प्त महद्वजोश भी 

। रानस्य।तिषीवृत । रतलाम ० ए ० 
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६९ ग्रहगोचर --श्री शालिग्रामसंगृ्ीत, तत्कृत भाषाटीका सहित । 
मुम्बई ० २ & 
६६८५ ्रहगोचरञ्योतिष--खले पत्रे । बकोर ० २ ०, 
६द८्दे ग्रहनत्तत्न--्रीजगदानन्द्रायश्रणीत पुस्तक का हिन्दी  अ्जुवाद । श्रनुवादक 
न्दकिशोर, एम० वी, बौ ° ए० पाग २ ° 
६६८७ ब्रहफलद्पण-( मीडलाल व्यास ) तत्कृत  माषटीक( सदत्‌ ४८ 
त्‌ तेजी मंदी क विचार । सम्ब ० १२. 





६६८८ यहराशिदधैणसारिणी--( शरभ साद्‌ ) संकनति 
न्त्दशा, विदशा, जन्मपत्रनिमौ णविधि, भावफलादि विवार स 


क, -2-1 0 
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६६६० ग्रहल।घव-( गणेशदेवज्ञ ) १० रामस्वह्पकृत सान्वय भाषाटीका शौर 


उदाहरण सहित । ग्लज कागज । सम्ब ९ ८ ० 

६६६१ सरीकग्रहलाघव - खनते पत्रे । मुम्बई . १ ४ ० 
६९२ ग्रहलखाघवक्ररण-( गणोशदेव्ञ ) मल्लारि ओर विश्वनाथकरत संस्क 

टाकता तथा चुघाकर्‌ ।दवंद्‌। कृत सप्कृत ग्य्राष्या साहत । मुम्बई ० ० 


६६९३ प्रहलाघवसरा।रणी-( गंगाधरवमो ) भाषा सोदाहरण । इससे तिथि 
नक्तत्र, योग, ग्रहादि कौ सपएटता तथ ग्रहयुद्ध, शुकरास्त, सुचन्द्र ग्रहण श्रादि क। (न बटत 
ही शीघ्र होता है । सम्ब ६ ० ० 

९६ चक्रावलीसं ग्रहाध्याय--( व्रदज्ज्योतिषांवान्तमैत ) संसृत टीका 
सहित । व्यवहार मे प्रायः जिन निन वस्तुनो की अवद्यकता पड़ती दे उन सव के ३६ २ 


चक्र इसमे द । इसके सिवाय विष्णुयाग, शिवयाग, देवीयागादि के चक्र, वाप्तुचक्र, युद्ध के 
अनक अपूव चक्र इत्यादिका के उद्धार तथा खर्प इसमे दिखय ग्ये हें । मुम्बई २ ठ ० 


६६६५ चमत्कार चन्ता्मणः-- श्रीनारायणभद्रविरचितः। सान्वयभावप्रवोधिनी 


भाष्‌।टीकासदहितः । काशी ० ३ ० 
द६&द चमत्कारचिन्तामणि--( भदनारायण ) महीधरशमाङत भाषा टीका 
सित । भावफलादेश । मुम्बई ० ४ ० 
ददे&७ च मत्कारज्योतिष--( नारायणप्रसाद ) तच्छृत भा० टी सद्धित । मूक 
प्रश्न विषय । मुम्बई ० १८९ ० 
[ चमत्कारमेघमालला--भादली-शक्ुनवत्‌ । मुम्बई 


© 

६६६&& चलनकलन-- खर्गाय ° सुधाकर द्विवेदिकृत । लखन श 
2७०० जन्म पचद्रपक- सोद्‌ाहरण सटिप्पण हिन्दी टीका परिष्छत । 
कृशी ० ८ ० 

९७०५ जन्मपात्रका--सनित्रे सनिल्द्‌ । इसमे सविस्तर न-मकुराडली लिखने के 
(लए शा्ाचुसार समस्त कोटक श्र।र पाठ श्रनेक रगों मेदे हें । खानापुरी करने से पूरी 
नन्मङकुएडली त्यार हो नाती है । मुम्बई ० १२ ० 
६७८२ जन्मपत्रिकाविधानम्‌--( नीवनाथ शमौ ) पूर्वाद्धे संस्कृतटीकोपेतम्‌ । 
बनारस १ 9 ० 


२ 


2७०३ जन्मपत्री बनाने का सचि कोष्ठादि- सुम्बई ० 8. ° 


2७०8 जन्मपत्री प्रदीप- भाषा टीका सहित । मुम्बई ० १२ ० 
60703 [8९६8 {82187101 -{37&119) ए ऽपा४२ ष्‌ 2729272 
1९80.  , 09 
६७०६ जातकचन्द्रिका-- खुले पत्रे । मुम्बई ०८0 
2७०७ जातकचन्द्रिका- याज्ञिकनाथक्रत मूल । लखनऊ ० ६ ० 

०८ जातकचान्द्रका-भाषा टीका सहित । ` मुम्बई ९ ० ० 


संस्छृत-हिन्दी-पुस्त कालय, लाहौर ४९१ 
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11811 {12718181011 1४ 3. 6 घा$० कपि2718ए28 [२२0 %.-.4-0 
६५० जातकतस्व-( महदेव ) श्वीनिवासशमंक्ृत॒तत्त्वश्रदाशिनी भाषा टाका 

| सदित । रतलाम £ ० ० 
| ६७११ जातकप द्र ति -- श्री केशवदेवन्ञविरचित । दैवक्ञदिवाकरकृत प्रोढमनोरमा्य 
॥ व्या्या सादत । ˆ 4 वनारस् ० १२ 9 
६७१२ जातक पारि जतः - वेयनाथक्ृतः । भार्डारिकृलोत्पन्नहरितनुजनुषा माधव- 

| शाच्िण) संशोधितः टिप्पर्या च समलंकरतः । काश द ० ० 


6713 [8६18 एव्र] ( जातकफारिजात ) 9 ४21498112.1108 
01918 फा] 81 2181785) (72081460 तात्‌ ९०ृ्रठतऽ ९018 
7120४ 17101९5 वत्‌ लव 01€5 ४४ ४. उप्रप्राशीात92 अव+ 


13. ^. {70 ४७] प्10€8. 32121016 14 0 0 

। ६७१४ जातक्रशिसेम णि-१० मदीधरकृत साषाटीक।सदित । सुम्बई २.० ° 

१ ६७१५ जात करसं ग्रह --; लद्मणदास ) मूल सुम्बह ० १४ ० 

| 2७१६ जातक संग्रह--( लदमणद्‌।स ) श्री काशिरामविराचेत भाषा टीक्रा सहित । 
| मुम्बई ३ ० ० 
| ६७१७ जातक।भर ण - ठँटिराजकृत मून । सामुद्रिक लक्षणाध्याय सदित। ` 
॥ मुम्बई ९ ० ० 
॥ ६७१८ जातक्राभर ण--ढुटिराजकृत मून । लखनऊ ० ५ ६ 
६७१६ जातकाभरण- माषा टीका सादित सनिल्द । लखनऊ ९ ए ० 


। क २० जातकभरण--( ठंटिराजविरचित ) दयामलाल जी कृत भाषा टीका 







सदित सजल्द्‌ । २ 2 
2७२९ जात क{भरण-( ंटिरानविर्राचित ) चलुरेदि वनमालिकृत मलमाजैनी 
मधुरा ३ ० ० 


भाषा टीका सहित । 

६७२२ जातकालकार-( गणशदेव्ञ ) दरभावुकृत सस्ता तथा स्मतारमि 
बनारस ० ५ ०. 
तखनऊ ० ३ ० 





शमां कृत भाषा टीका । 
६७२८३ जात कालकार-- माषः टीका साहत । 


७२४७ जेन ज्यातिष तिथिपच्चिका--३५ वध क, विक्रमस्तवत्‌ १६७२ 


न्‌ 
२००५७ पयेन्त । ६ लाहार 4 © 
६७२५ ज्ेमिनि पदयारतम्‌--( दुगा प्रसाद द्विवेदी ) जमिनिसूत्ताणां व्या्य 
1} = (83 + 
मूल, कन्दलौशरतति, उद्‌।दरण ओर कारिका सहिति। ` मुम्बइ ९ 


६७२६ जेमिनीयसूत्र-- नीकणठेतं 8व॥ 
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६७२ जेभिनीयसूत्र-केशवाचर्थकृत कारिका तथा पं विष्णुदत्तकृत भाषा 
रीका सहित । ० 8 ० 
६७२६ जेमिनीयसू्र--काशीरामङृत भाषा टीका सहित । सुम्बहई ० १२९ ० 
6730 [ श017115प125-- 2118118] {14178141101 एं (11 [पर]] 10165 
वत्‌ 071९178] (€{5 7 पित्ाज[लक्रता. [ष ०. 13, उपवा. 
81210 २०१, 8. ^.., 14. १२. ^. 9., ए. २. प्रि. 5. 2 210 
६७२१ जेमिनीसूत्र- प गामरल्न श्वस्थी कृत भ।षानुवाद्‌ । लखनऊ ० ५ ० 
६७३२ ज्ञानस्वरोद्‌य-- भाषा ( चरणदास जी कृत ) मुम्बई ० द ० 
६७३३ ज्योतिगशणितम्‌--खङ्तव्य ्योदाहरणकोष्टकादिभिः समलंकृतम्‌ । श्री 
 वेहकटेशरामकृष्णकेतकरैविंरचितम्‌ । द्वितीयं सुद्रणम्‌ ( 56606 ९1100 1८५१७९५ 


27त्‌ €]27&6त ) १२ १२ ० 

2७३8 ज्योतिनिवन्धः--श्एरमदाठ श्र शिवराज ) मूल । शत्र सारधषट्शती- 

\ संट्याक विषया निशणौयमापादिताः सन्ति । पून ३ १५ ० 
| ६७३५८ ज्योतिरविंदाभरणम्‌--( कालिदास ) भावमुनि विरचित ॒श्ुबोधिका' 
/ सम्कृत रीका सहत । मुम्बई २ ८ ० 


६७३६ ज्योतिर्विलास-( सहदेव भाडली ) सरल हिन्दी प में, जिसमे सद्देव 
ओर भाडली के संवाद्‌ मे चमत्कारिक ज्योतिष का गृ तत्व वशित दै । सुभ्व ० ¢ ०. 

2७३७ ज्योतिश्चक्रम्‌-- वनारस ० ठ ० 

&७द८ ज्योतिषकल्पदुम्‌--( शम्भुं ) भष इस ग्रन्थ मे चोरी, रोगोधपतति, 
भानन, म्रलयु, खप्र, विवाह, राक्र, नदयागमयात्रा तथा व्रद्धि इ्यादि प्रकरण दै । 


सुम्ब ५ ० ० 
६७३६ ज्योतिष की चाभी- मषा) मुम्बई ० १ ° 
2७४० ज्योतिष की लावनी-( षनदयाम व्यास ) मुम्बई ० ९ ° 


६७४१ ज्यातिषचन्द्राक--( श्देव ) गोपालदत्त शमा कृत «काशिका संस्कृत 
टीका सहित । लखनऊ २३ ० ० 
६७४२ ज्योतिष चमत्कारसमीक्ता-( रामदत्त शमौ ) माघ। टीका सहित । 

श्टवा ० ८ ° 

६७४३ ज्योतिष तत्त्व प्रकाश- देवजञचक्षचृडामणि )--१० लदमीकान्त कृत 
भाषा रीका संहित । लखनऊ ४ ० ० 
६७५४ ज्योतिष तस्वविवेक निवन्ध- मदीधरशमै संगृहीत तत्कृतभाषा टीका 
\ सदतं ॥ मुम्बई ^) = 
६७४५ ज्योतिष तच्च सुधाणेव--यामघन्द्रलालकृत भाषा टीका शरौर्‌ टिप्मणी 
ध सम्ब & ° ° 
तिषवे ऋरदिवेदिशृत टीका सित । बनारस १ ० ० 

















संस्छत-हिन्दी-पुस्तकालय, लादौर ४१३ 


६७४७ ज्योतिःशाखनिघरट्‌ मुम्बई ० २ ० 
६७४८ ज्या(तषश्यामसग्रह प° स्रामुन्द्रछृत भाषाटीका सहित । चक्रोदा- 
दर णयुक्तं । ग्लेज कगन । सम्ब २ ० ० 
६७४६ ज्यो त्तिषसार -( शुकदेव ) केशवग्रमाद्‌ द्विवेदिकृत भाषाटीका ग्लेज कग 
१॥), रफ-- सुम्बहै ९ ° 
६७५८० ज्योतिषसारसंग्रह -( नैना चाय प्रणीत } भगवानदास जैन छत ॒दिन्दौ 
श्रनुवाद सदित । कलकत्ता ० १२ ० 
(29५१ ज्यौतिषसिद्धान्तसघ्रदः--ततर सोम-व्रह्मपितामह श्रद्धवशिटसिद्धान्ताः । 
प० विन्ध्येशवरीप्रसाद्‌ द्विवेदिना संस्छृतः । सम्पूणौः । बनारस २ ४.० 

६७२ ज्योतिष सि द्धान्तलारसं्रह--पं ° सयनारायण सिद्धान्ती कृत । 
लखनऊ ०9 ० 


# 


| ६७४३ ज्योतिस्खारावली-( १० कन्दैयालाल ) श्रान तक भाषा मेँ रेसी 





| 
| || 
| 
| 
| 





|| पुस्तक ज्योतिष के विषय की नहीं पी । लखनऊ ० २३ ० 
| , &७५४५ तच्वग्रदीपजातक-( श्रीपति ) काशीरामविरचित भाषा रीक। सहित । 
| मुम्बई ० २ 2 
। 8 2७४५८ ताजिक नीलकरएठी-( नीलकरर ) विश्वनाथदेवजञकृत संस्कृत टीका तथा 
/ प° सीताराम मा कृत टिप्पण॒ सहित । बनारस १९ ४ ० 





६७५६ ताजिक नीलकरठी--( नीलकण्ठ ) विश्वनाथ देवज्ञकृत संस्कृत टीक। 
. सहित । तन्तरत्रयात्मक । इसमें व्फल वनाने का पूरा हाल श्र वर्षन्त दशाफल, द्र।दशभाव 
शरोर प्रश्नतन्त्र में श्रनेक प्रकार के प्रश्च.विषय चमत्कारिक ट । ग्लेज कागज सजिल्द । 
१।=), रफ कागन मुम्बई ९ २ ० 

६७५७ ताजिक नीलकरटी- तीनों तन्त्रो सहित सटीक । सुम्बईै ९ ० ० 

६७५८ ताजिक नीलकरटी--खर्गाय पं शक्तिधरशाचिकृत भावभरक।शिका टीक। 
। तथा उदाहरण श्न्वय सहित । लखनऊ १९ & ° 
। ६७४६ ताज्ञिक नीलकर्टी- श्राचाय॑नीलकरठविराचता ज्योतिषा चायै-ती्- 
साहित्य प° श्री सीतारामशमेकृत गूढडाथेप्रकाशिकाख्यया सान्वयोद्‌हरणोपपत्ति-सरलभाषा- 
ग्याह्यया सहिता । काशौ १ १० ° 
६७६० ताज्ञक नौालकरठा--ज्यातिविन्ुकुटम्‌। स नालकरठदकज विरचिता प° 
बाबू शाच्चिरचित भाषा टीका सहिता च । रफक्रागज  सुम्बई १. 
६७६१ ताजिक नीलकरठी-( नीलकरठ ) पं महीधरकृत भाषा सहित । 
ज कागन सनिल्द्‌ ९॥), रफ कागन १ द १ | 
द७दे२र ताजिक भूषण--( गणेश देवज ) सीतारमशाह्लिकृत भाषा । । 


मुम्बई ` 
























४१४ मेदरचन्द्र लदमणदास 
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2७६ ताजकसारः - ( हरिहर भद ) हषेगणिविरचितया कारिकाल्यय। व्यायय 
समलकृत सुम्वई ० ९२ ० 
६७६५ तात्कालिक चरगुश्रञ्च--्रगात्‌ प्रशरकल्प्र्-- पं इरदेवसदाय्॒त 

मरठ ९ ० ० 

७६६ तिधिचिन्तामशिः--गणेशदेवक्ञकतः । भाषा टाका सितः । 

काशा ० ४ ० 

७६७ तिथ्यकंः--श्रीदिवाकरविरचितः । काशी ९ ए ० 
७६८ तिलविचार- यद खत्रेनी की ^. ][01८8 2110 (}ल7- 26211111" 
नाम क्‌ पुस्तक के ्राधार पर सरल दिन्दी भाषा मे लिखी गई दै इससे चेदेरे पर के 
तिल के चिह को देखकर शरीर के यन्य भाग पर द्रा ठीक वैसा ही उत्तर का तिल करट | | 
पर हं यह नानना श्रार उस्र तिल के विस्तर चमत्कारी व अदभुत विचित्र फन वरान करे ` 
मे यह पुस्तक बड उत्तम देखने योग्य दै । रतलाम ० १२९ ० 
६७६९ [जलाकसार--प० टाडरमल्वकृत भाषा टीका सहित । ५९ {~ 2 
६99० च्रिरातिका-( श्रीधराचायै ) अङ्गविन्यास सदित सटिप्ण । १ ० ० 
299९ दश चष का पंचांग -- संवत्‌ १६६१ से २००० तक । ज्योतिर्विद्‌ प° 
म।खरामशमाकत 1 ८ मुम्बइ 2२ ८ 
६०७२ दशाफलद्पण -( श्रीनिवासमहादेव ) दिन्दी । नतक में दशाफल विचार 

क %& भ्‌। एता स्वतन्त्र एक भन्थ नही दै कि निष्के द्वारा स्वत॑त्ररूपसे दशाफल का 
वचार धरा पूरा सुचम आर सम्पूणं प्रकर से किया जा सके 1 इस जुट के कारण ही ज्योतिषी 
लग जन्मृपनिकाए ता बड़ी वड वना देते दे पर दशा का फलविचार उसमे जैसा लिखना 
=1&ए चसा (लख नहीं सकते । विन। दृशा फल विचार के जन्मपत्री वनाई न वनाई एक 
०६। 2 € । श्रतएव सव फलित ग्रन्थों से सग्रह करके दशाफल देखने के लिए यह परमो- 
 पयोगी भ्रन्थ वनाया गया दे । एह्य ` ©. © © 
25७२ दशामजरी- ( सुकुन्दरामशमी ) तच्छृत उदाहरणोपेत भाषाटीका सहित । 
1 अक््ुकृत्तधिनः) २ विशेत्तरी दशा साधन ३ भोगिनी दशासाधन, ४ रोद्रा्य्त्तरी 
क ५ महाद्ाः ९ दशादशा, ७ कालचक्रीदशा, = विविधप्राकार दशासोघन, ६ 
धन, इतने विषय सप्रमाणा के गये हें । त्न 
मामासा- महामहोपाध्याय सुधाकरद्धिवेदिविरचिता । 4 
बनारस ० १० ०. 
कन्दैयालालमिश्रकृत भाषा 
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©. 


"क. कवक कणि ङ्ख १ क ५ एव अ ्ारकतक्‌ 
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| = ६७७६ बुचरचार-प१० सुधाकरद्विवेदिनिर्मित । मुम्बई ० ८ ० 
| ६७८० द्वाचिशयोगावलीताजिक--( नवाव खानखाना ) ३२ योग ॒वंफठ । 
| हिन्दी रतलाम ० १ ०. 


| { ६७८१ द्विरागमन -- इध्शोधन दत्तकमुदत व्यवस्था । (रमयन) । बनारस ० ० 
॥ ६७८२ धराचक्रम्‌--( लोमश ) सीतरामक्रत भाषाटीका सदित । 
| वनारस ० 
। ७८३ नरपति जयच्या--कविशिरे मणि श्रीनरपति कृत । लखनऊ ० ५ ० 
| दऽ नरप्रतिजयचयास्वरोदयः--श्रीमन्नरपतिकविविर चितः । जयल दमीनामकं 
संसृत ठीक श्रौर्‌ श्रहिवलादि चकन सहित । मुम्बई २ ८ ० 
| ५ नरपातजयचयास्वरोदय-- यह महादेवशर्माकृत “जयन्तदमा' संस्कत 
| टीकाणएवं पंन श्री नरहरि टीकासे विभूषेत प्रश्न विद्या का अपू ग्रन्थ दे । 
वनारस ९ ० ० 
६७८६ नवग्रट ल मीक्ञादपण-रामदत्तज्योतिविंद्‌ भाषा टीका सदित । 
इटावा ० & ० 
६७८७ नषजन्माङ्कदी पिका ओओर पंचांगदी पिक्रा--गयपयात्मक टीकासहित । 
सम्बईै ० ४ ° 
&७ तम नारचन्द्रदीपन--प० नरचन््रकृत । ०२८९ ० 
| | ६७८६ नारदसहिता-(-दोरास्कन्ध ) भाष। टीका सदित । इसमे शास्रोपचयन, 
|  ्रह्चार, शब्दलक्षण, सवत्सरफल, तिथि, वार, नक्त्र, याग सुहृत, उपग्रह, सूयैसंक्रानिति, 
ग्रहगोचर, चन्द्रतरा बलाध्याय, लस्रविचार, रजोदशैनविचार, गभाधान।दि षोडश संस्कार, 
| प्रतिष्टा, यात्रा, गृहप्रवेश, सोत्र, कृू्<्ञण, उत्पातशान्ति, इध्यादि अनेक विषयों पर 
| २५ श्रध्याय दे । सुम्बईे २ ० ० 


3) 
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६ 













` ६७६० नारद्रीयसखहिता- मूलमात्र । काशी ० ८ ० 
६७९९१ नाह्विदत्त पञ्चविशतिक्रा-( नाहिदत्ताचाय ) विं्येधरप्रसाद्‌ कृत भाषा-' 
टीक। सदित । बनारस ० १६ द 
६७६२ निधिषदीपः-( सिद्ध श्री कंठ शम्यु ) ^ {76856 ० (€ 
1168118 7 त15860घ्€ा 18 114त€0 ६6880168 त्रिवेन््रम्‌ 
६७९३ नूतन वास्तु धबन्ध च्र्थात्‌ रृहरत्नभूषणम्‌- मषा टीका । = 


बनारस ० ५ ० | 
६७९४ नपचून अथवा वरूण ( श्रीनिवास महादेव पाठक ) दशल से भी ` 


> 


भर भी १ ग्रह का शोध यूरोपके विद्वानों ने किया दं । उसकी उत्पत्ति रर फल 


र इममे किया गया है । हिन्दी । 
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६७६६ पञ्चसिंद्धान्तिका--( वर हमिहिर }--1{1€ 1८४६, €५;1९्‌ ध 
811 0711781 ©0707060{87ए 170 5278116 81त्‌ 310 2.1211511 {18.118 
1821107 817 17767८०7 $ @. {11108 प, 110. 12). 26 112118.- 
111811084115258 ऽपरत्‌]7व]एवा2 [3एण्€व्‌1. 30ण)त णत). हा]। 
1611€75. {.811016 10 0 


६७६७ पञ्चस्वर-- (प्रन'पतिदान ) छृष्णदृत्त कृत सस्कृतरीका सहित । १ & ० 
५... ६७६८ पञ्चाङ्ग - इन्दौर पचांग शोधन कमेटी की रिषोटै दो भगो मे सम्पू । 
>" सम्पादक--ज्योतिषाचाथ विद्याभूवण पं० दीनानाथ शाहली चुक्तेट। इन्दौर ५ ० ० 
ट . ६७8&& पञ्चाज्गगणितम्‌-- सोदाहरणम्‌ । केतकररोपहेन वैकटेशेन विरचितम्‌ । 
२ & © 
१ ६८०० पञ्ाङ्ग भास्कर- तोताराम शम संगरदीत ओर च्ुवादित । इससे विना 
४. गुर के प्धाङ्ग बनाना श्रा नाता गद्वाल १५ ० ० 
4 दे८०९ पञाङ्गपञ्जूषा--( सुङन्दराम शमौ ) भाषटीकोदाहरण सदित। । 
\ मुम्बई © € ० 
४ ६८०२ पञीमागेप्रदीपिका-( महादेव ) मूल । मुम्बई ० ० 
६०२ पच्चीमागेप्रदी पिका अ।र वषर्दपक-( महदेव ) श्रीनिव।सकृत माषा 
1 सहित । मुम्बई १ ४ ० 
६०8 पद्यकोष--( भगवानदत्त ) भाषाटीका । = 
६८०५ पदययपञ्चाशिका--( श्रीपति ) तथा कन्याजातक (नारायणसंदितोद्‌ धृत) 
वच्चू फ। कृत भाषा टीका । सम्ब ० ० 
द८०६ भाषा टीका सदित पद्यपचाशिका-- श्री गदाधर वे्यविरचित पद- 
पन्चाशिकानाम नातकमरन्ध । खे पत्रे । मुम्बई 
६८०७ पद्यभाषा ज्योतिषसार-- + छ ८ 


६८०८ परवलयत्तेजम्‌-- ( ज्योतिषाचायै श्री सुरलीधर उवकुर ) श्र्नपत्रसदितम्‌ । 
भुम्बइ ० ८ ० 
६८०& परम सिद्धान्त ज्योतिष ग्रमवज्ञमविगचित । इसे गशितभाग, गोलज्ञान, 
मध्यमाधिकार, जीवनायक्र, खेटस्पष्ट, वालापक्रमानयन, उद्य।स्त, तरिपर्न्ुनौन्नत्य, ग्रहण विकार, 
पातयोग, यन््राधिकार, निश्वयाधिकार तथा देश ज्ञानादि श्रू विषय दै । समिल्द्‌ । 
हि सुम्बई ४ ० ° 
६८१० परात्ताचक्रावली-रामखलूपसंग्रहीत तकत भाषा टीका सदित । 
सुम्बह ० ४ ° 
भ ६८९९ पराक्ञावचार--( श्रीनिवास महादेव पाठक ) हिन्दी) ० १९ ° 
८८१२ पछ्छापतन कारिका- भाषा टीका समेत । इसमे चिप्कली के शुभाष्युभम 
द ५; स: बनारस, मुम्बई ० २ ° 
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६८१२ बरात्तमावाचकः-( सुधाकर द्विवेदी ) १० श्री ,गेगाधरमिश्रमेथिलकृताद्- 
4 तलसज्ञक।तलकनालकृतम्‌ ॥ बनारस ० भं © 





© 


६८१४ प्रश्यकुत्‌ दरद्यालु ) तत्कृत भाषा टीका सहित मधुरा ० £ ० 
( ज ६८१५ परञ्चचरडश्वरः - देव्षरामकृष्ाविरचितः । संस्कत टीका तथा विष्णुपदी 
1 भाषा टाका साह्‌त। सुम्बर्‌ ० १२ ० 
६८१६ ग्रञ्चज्ञानप्रदी प--( महाराज शम्भुकिंहनी ) माषा टीका सहित । सजिल्द्‌ । 
|. मुम्बई १ ० ० 
| ६८१७ प्र्चदी प--भाषाटीका सहित । श्रश्च का सर्वोत्कृष्ट मन्थ । मुम्बई ० ५ 
| ६८१८ प्रश्चदीपिकरा--( श्री स््यामलोक्त ) स्रत 
| “ ६८१६ प्रश्चपयोनिधि--भाषारीक। सहित । मम्ब 
। व दे८२० परश्चभूवख--( जीवनाथ ) मूल । बनारस ०" 
| ६८२१ श्रश्चतैरव--भाषाटीका सदित श्रदुयुत प्शमन्य । ुष् ० ६ 
ह: ८२ प्र्चमागः--परष।दः नीलकरव्छृतसंस्कृतटिपणीसदितः । मद्रा ० ० 


८२३ प्रञ्चमाला--भाषावा्तिक । सुम्बइ ० 2 
2८२ प्रश्चविच्यादेव्काण-निरूपण-- श्रीमहाराज।धिरान श्रौ चरडेश्वरा चायैकृत । 

लखन ©@ £ ० 
६८२५ परश्चवेष्णव -- श्रीमन्नारायणदास सिद्धविरचित । काशी ० ८ ० 
दरद्‌ पश्चवेष्णवशाखस्‌--. सिद्धनारायणदास ) वसतिरामकुत भाषाटीका 
। मुम्बई ० १४ 9० 
६८२९७ प्रश्चाशर)मणि-( खमणि ) रामदयालुकृत भाषाटीका सदित । 


[1 













मुम्बई ९ ८ ० 
६८२८ प्रञ्चसग्रह- भाषाटीका । मुम्बई ० ३ ० 
६०२६ प्रञ्चसिन्धु--{ वासवानन्द्‌ ) तत्कृत म।ष।रौका सहित । सम्ब ० ३ ० 
६८३० प्र्चनाङ्कचूडामणि - मूलध्वजादि परक्षगणना। मुम्बई ० २ ० 
६८२१ प्रारव्धप्रकाश-- मषा । सम्ब ० २ ० 
६८३२ फतहसागरः- यस्मिन्‌ गर्भावानतः परलोकगमनप्यन्तं कपैणां शुमाश्चुभ- 
$लानि द्शितानि । उदयपुर २ ० ० 
६८३२ फलदी पिका-टिप्णीभिः पाठान्तरे: परिशिष्ध संयोनित। । पुत्रकलत्रायु- 
ौवविचारा भावचिन्तनविधिश्ात्र प्रशंसनीयाः । २.० ० 


6834 फलदी पिका--]/12117689,4185 [2112198 -- (18). 
68 [- ९ षा 1) णापर अ 8710115) 72751800 $ 181761{8- 
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६८२६ वालवो ध-ज्यौतिषमन्‌ - अथात्‌ फलितनवरल्ग्रदः । भाष्‌।रीका 


बनारस १९ ० 9 

~ क ~ € 
दे८३७ वालवोघज्यौ तिष--( सुज्ञादित्य ) मून । मुम्बई ° २१ 
६८३८ वालवोधज्योतिष--माषा्यीका । सुम्बईै ० ६ ० 


६८३९. वालबोधज्योतिष--फलितनवरलसंप्रद ( विन्धयेशवरोभरसाद्‌ ) तत्कृत सरल 
भवाटक। समत । इस ग्रन्थ स बालक भीं ज्योतिष क क्रठिनि विषयों कों सरलता सं सप्र 


सकते ह । सुस्वरह्‌ ६ ० ० 
६८४० वाख्वोधज्योतिषसारसंग्रह--१० नारायणप्रसादमिशरक्रत भावारीका 
साटेत । सुम्बई ० १४ ० प 

६८४१ वालविवेकिनी--वाहदन्ताचायै-ृत मूल शओ्रौर्‌ १० अभ्विकाप्रसादकृत 
 भषाटका सहित । लखनऊ ० १ ० 

५२ विन्दुयोग-- भाषाटीका समेत । मुम्बई ० म ० 

६८७३ वीजगणित- ( श्री मास्कराचायै ) महामहोपाध्याय प° दर्गप्रसाद्‌ द्विवेदि 

कृत विलासिनामक संस्कृत भाष्य तथ। भाषाटीक। सहित । लेख (~. 

६८४९ वीजग शितम्‌ -( मस्कराचायै ) राधावल्ञभकृत वीनविधो संस्कृत 
2क्‌। नूतननियमोद्‌।हरणोपपत्त्यादिभिश्च समलंकृतम्‌ । कलकत्ता २ ० ०. 

६८५५ वौाजगणिति--( मास्कराचायं ) श्र्यायवतुष्टयात्मक सिद्धान्त शरोभणे 
द्वितीयोऽध्यायः । बीननवाद्कुर संस्कत व्याख्या सहित; । पूना २ ० ०. 


६८८६ वाजगातम्‌--प्रीभास्कराचायैविरवितम्‌ । श्री तारानाथ तकवाचस्पति 
भद्वाचार्थेण संशोधितम्‌ । कलकत्ता ९ ० ०9 
र द८8७ बीजमणितम्‌- महामहोपाध्याय प० श्रीव पूदेवशाछ्िकतं । २ भाग द्ष्प्राप्य । 
( बनारस ७ ० ० 
ब : ६८४८ वाजगारतमन्यक्तगित वा-( श्रीभास्कराचा्यै ) महामहोपाध्याय ` ' 
 प० श्रीवाकरद्विवेदिकृतोपपत्तिटिप्पणीसदितम्‌ । महामहोपाध्याय पं श्री मुरलीधरशमै- ५ 
` विरचितलघुपपत्तिविशिष्टरिप्पणौ नव।नाव्यक्रगशितेपयोगिप्रक्तिप्तविषयोपेतम्‌ । 
बनारस २ 9 ह. 
६८४६ बीजोपनयः--( भाष्कराचार्य ) स्वकृतवासनाभाध्य तथा दुक्तितकृत तिथि- - 
1 सदित । लादौर ० १२ °०। 
हत्कष्टावली-( विश्शवर ) मूलमात्र । ०४ ० 
( वराहमिददिर ) श्रीमह्ेत्लटीकसदितम्‌ । प° श्रो सीताराम 
दिप्मरगा समलं 









© 
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६८८४ बृह जात क्--श्रीवरादमिदि 


सचय हृत मूल शरोर प रामरल शअरवत्थीक्ृत 
भाषा टीका सहित । 


लखन © & ° 
६८५५ चरहज्ञातक -( वराहमिदिर । १० महीधर शमा कृत सरल भाषा टीकां 
, सित ॥ ग्लेज कागज्‌ | 6 मुम्बई १ १२ ० 
६८५६ ब्रटज्ातकम्‌--}31112 19/11 
। ` वा [7] (18051810) 87 ९0010 प$ @>]8781019 10165 816 
| हरता [0165 ए ४. अ प्013111181198 9112501, 3, 4. 
2195016 8 8 0 
| 6857 {}€ 13111184 {- ] 21818 ° ४ 81द112100100118-- 1211518 {€ 
| 17६0 278 $ पि. (तद्वता) 127, 3. ^, [२६४३८५ 
| 81 €11141860, €; 6०11. ए0णणत्‌, }[80788 4 0“ 0 
। 6838 {31118} ]2॥३]९३, ^\7 21611510 (81518601 ०{-- पए] 
{प]] 10168 87त्‌ ९०19105 111प5{1:1.015 एफ 3. ७ पा211212 9218 


[- 


६८६२ ब्रहयवनजातक-पं° ज्वालाप्रसाद मिश्र कृत भाषा टीका सदित । 
लप्तादि दाद शभाव, ग्रहनक्तत्रस्थानाधिपति, स्थानान्तरादि के फशदेश श्रौर खख दुःख तथा 
| श्रु कहने में एक ही हे । सुम्बई ६ ० 
| ६८६३ बृहत्संहिता वासाहीरूंडहिता वा-- मूलमात्र । कलकत्ता २ ० ० 
६८६५ ब्रह्संहिता--( वराहमिदिर ) वलदेवधरसादकृत भाषा ठीक! सहित । 
| मुम्बई ४ ० ० 
६८६५ बृहत्सं हि ता--प ° दुगापरसादकृत म।षाटीकासदित । लखनऊ २ ० ० 
दददे चृहत्सहिता-( वराहमिहिर ) भघ्रेखल संसृत व्याद्यासदहिता । महामहो - 
य सुधाकर दविषेदिना सम्पादिता । २ भागौ । बन।रस, विजयनगरम्‌ १८ ० ० + = 
0667 {106 81091-580101/9- 07 60170 ]0161€ 5951670 ©† 
86 
७87 


1२0. {3०१५ 7 6101]. 0 ¢ 
६८५६ बृहज्ज्योतिषसार-- प° सूर्यनारायण सिद्धान्ति दारा संगृहीत तथा भाष। 

टीका सदित अनिल्द्‌ । लखनऊ. ९ € ० 

1 ६८६० बृहत्पाराशरहोराशाख् - पूर्व॑लरड सारांश तथा उत्तरखरड सम्भू । 
| श्रीषरङ़ृत संस्छृत टका तथा भाषा टीका सदि । मम्ब 
| ` ६८६१ वृहद्भालबोध- र्था ज्योतिषरशाघ्नाष्ययन नें प्रथम पारी. भाषा टक 
| सहित । सुम्बईह ० ५ ० 





५8 नामसछतसोदादरणमाषाटीकाभ्यां सहिता । 





४२० मेदर चन्द्र लच्मणदास 


६८६६ ब्रहदवकटोडाचक्र - भाषा टीका सहित । वड़ा । सुस्व ० ७ ० 
६८७० बृहदेवज्ञरञ्जन -( रामदीन ) मूल । पशवांगनिर्णयोपयोगी । कालङ्ञान से 


लेकर वास्तुध्रकरण पर्यन्त कई विषय वाकी नहीं रहा । मुम्बई २2 ० १ 
६८७१ बहद्‌ होडाचक्र--माषा रीक' सहित । ( ज्योतिकवद प° रुन्द्राम शम ) 
© \9 © 


६८७२ बृहद्‌ हाड(चक्र--वच्चूशम्मौ तथा व्रभरत्नभद्राचा् कृत भाषाटीका । 
मुम्बई ० २ ६ 
६८७ बृहद्‌-टोडाचक्रविवर णम्‌- वा सुहूतैसं्रदो नाम॒ शतपदचक्रविवरणम्‌ । 


प॑० श्री सुरलीधर ठाकुर ज्योतिषाचार्यकृतम्‌ । १६३६ काशी ० दे ° 
६८७४ बृहन्मुह तेसिन्धु-- ९. ८. 
, ६८७५ यवनजातक--( सुबुद्धिदेवज्ञ ) नन्म समय के व।र, तिथि, नक्षत्र, योग, करण 

तथा कालोपदेश का वशौन । सम्ब ० २ ६ 
६८७६ भवानीवाक्य-प१० मीटलाल व्यासक्त भा्ारीका सहित । 


मुम्बई ० ६ ० 
६८७७ भविष्यफल भास्कर--( लच्मीनारायण ) भाष! रीका सहित । 
मुम्बई १ ठ ° 
151 


६८७८ भाञ्रमवोध-पं० श्री द्यानन्दशर्मणा ग्रणीतः। काशी द ०? 
६८७९ भावकतूहलम्‌--( नीवनाथ मिश्र ) मूलमात्र । ("~ - 
८८० भावकुतूहल--( नीवन।थ ) महीधर श्रथवा नाराय्रसादङकृत भाषारका 
सदित । सम्बई॑ १९ ६ ० 


६८८१ भावक तूहलम्‌-( गणकचक्रूडाम शिश्रीनौवनाथकृत्तम्‌ ) ज्योतिषाचायौदिः 
वविवाताधना श्रारामात्साहमिश्रशमणा विरचितया सन्वय-उत्साहवर्दिनीभाषया समलंकृतम्‌ । 


काशौ ९ 2 ° 


„ दै८८२ भावपञ्ाशिका- माषा ते । मुम्बई ° २ ० 
दे८८द भावप्रकाशः-देवज्ञश्रीनीवनाथसिश्रकतः । कशत।(मश्रकृत श्रखरतान्वय॒ १० 
मातत्रसाद्पार्डयकृतभावदोधिनीम षारीकाटिपणीसहित ॥ काशी ० ८ ° 


ददत भावफलाध्यायः-( लोमशं ) सीताराम भः। कृत भाषा रीका सहित । 

बनारस ० ९ £ 

६८८५ श्रभार्करायकरणङु तूहलम्‌-- श्री खधाकरीय वासना विभूषणसदितम्‌ । 

काशी 

६८६ भास्कर्खय वीज गणितम्‌- ( भास्कराचायश्रणीताष्यायचतुषटयाट्क- 
सिद्धान्तशिरोमोर्दितीयोऽध्यायः ) §°्एगणकविरचितबौजनवाङ्कुराल्यव्याल्यादवलितम्‌ । 

पूना २ ० ५ 

९७ भास्वती ( रतानन्दकृता }--्रीमातृभरसादपाडेयेन कृताभ्यां छत्रोवोधिनी- 

काशौ २. ०.० 
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दनम भुवनदी पक--( पद्मप्रभसूरे ) प्राचीन संस्कृत टीका तथा वच्चृरामशम्मौं 
कृत भाषा टीका सित सुम्बई ० ८ ० 
, ६८८ अगोलसार-- अर्थात्‌ ज्योतिषचन्धिङ। ( ओकारभह कृत ) 

लखनऊ ० £ ० 

६८६० श्रगु प्रश्च छटा भाग--१० रामदेवशम। ज्योतिषीकृत । मथुरा ९ ० ° 
६८६१ भ्रृगुखदिता- सम्पूणं भाषा टीका खदित चुके पत्रे । २० ० ०9 
६८९२ भ्रगुसाहता णडली खर्ड--( अयोध्याप्रसाद्‌ ) सोद्‌।दरण भाषाटीका 
। ऋसी २ ० ० 
द=६३ श्रगुसदिता योगावदी स्वएड--इसम नो बड़े वड़े प्रकरण में यगुसंहिता 


त 
करे श्रनेक योग ठेसे लिखि द जिन के द्वारा चमत्कारननकर फल के जा सकते हे । 


मुम्बई ३ ० ° 
| ६६८ श्ना श्रयुखंहितायोगसागर--फलितखण्डम्‌ अर्थात्‌ विख्वनन्माङ्क- . 
| भास्कर । पू्॑खरडोत्तरखरडसदितम्‌ । १६२५७ सांस ५ ० ° 
| = ६८६५ भ्रणसूत्रम्‌-मून । सम्बई ० २ ° 
| ६८९७६ भ्रगुखञज-- श्री सिद्धशम छत भाषाटीका सहित । मुम्बई ० & ० 
| दे८6७ चरगुख्ुजम्‌-- वनारस् ० ८ ० 
| ` ६८६८ मकरन्द सारि णी-उदाहरण सदित । पश्वा बनानेवाला को १२मोपयाग। । 
४ म मुम्बई ६ ० ° 


६८६६ मकरन्दो पपत्तिः--श्रीदेवज्ञगोकुलनाधवरिीताः पश्च्गोपपत्तयः । कशी 
। ६६०० मयुपष्यजातक--( समररिंह ) श्रीधर ॒विरचित- सादाद्रण संस्कृत टीका 
` संटित । जातक्त श्रौर्‌ ताजिक-विषयक । मुम्बई ९ ४ ० 

















६९०९ मयूराचञ्क वरहा दिर कृत मूल । इसमे स॒क्रान्ति- फल मेधविदुद्‌।दियो- 
 गफल तथा संवत्सर फल का निह्षणा । मुम्बई ० 8 ० 
६६०२ मयूरचित्रक-- ( वरा दिर ) नरायण प्रसाद्‌ सुढन्दराम कृत भाषा्यक्रा = 
= 






¢ ५ 
९०२ महासिद्धान्तः--स्राथेभयविरचितः घधाकरदिवेदिकृतस्छृतरटीकसिहितः 
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। पुस्तक नन्मपत्र निमांणा तथा जन्म के प्रत्येक योग का फल वतन मे ्रहितीय दे । | 
। युम्बई ३ ० ० 
६६०४ मासचिन्तामशि--( मशित्थाचाय ) परमेश्वरदत्त भिशरछेत मापा यंक 
सहित । मुम्बई ० ३ ० 


६६८० सुङन्दपद्धति-( सुङन्दराम ) खक्ृत भाषाटीका सहित मुम्बई ० १२ ५ 
६६११ सुकुन्दविजय-- जातक, ताजक, प्रश्चादि के सभी चक्रो सहित । 
मुम्वद्‌ ० १० ० 
६६१२ सुहत्तकट्पद्रुमः- ( विह्लदीक्तित ) मूलमात्र । मुम्बई ० 
६६१३ मुहत्तंगणएपति--( गणपति ) मूलमात्र । मुम्बई १६ ० ० 
६६१४ मुहत्तगणपति-( गणपति ) रामदय।लक्ृत भाषा टीका सहित । 
सुम्बई @ ० ० 
६६१५ मुह्‌ तगरणपात ~ देवज्ञवर गणपति विरचित । जभाोतिर्विंद्‌ प° सूयंनारायण 
कृत भाषा टीका सहित । । लखनऊ ० २४ ० 
६६६६ सुहव सेचिन्तामाणि - ( रामाचायै ) मूल । मुम्बई ० ७ 
६६१७ सुहसैचिन्तामशि-( श्रीरामदैवज्ञ ) खोक्त प्रमितात्तरा संस्कत करा 
सादेत । सम्ब ९१२ ०. 
६६१८ मुहु ताचन्तामा -प्रमिताक्तरा टीका । खुला पत्रा १ ८ ० 
६६१६ सुह त्तचन्तामशि-गोविन्दकृत पीयुषधारा टीकासमेत स्थूलान्तर सनिल्द-- 
२॥), सूदम।्तर-- मुम्बई २ ८ ० 
द&२० सुह ताचन्तामणि-( रामाचाये ) त्त प्रमिताक्ञरा-टीका तथा वन 
मिश्नङ्त विशति समेत । वनारस १ ६२ ० 
६९६२१ सुह्त्तचिन्तामसि-( रामाचा्य ) गोविन्दक्ृत पीयूषधारा सस्रत टीका 
तथा नूप मिश्रक्कत विदृति सहित । बनारस ३ ० ° 
६६२२ मुहत्ताचन्तामणि- ( रामाचाथै ) महीधरशमाकृत भाषा टीक। सदित । 
सम्ब ६ ४ ०. 
६६२२ सुहत्तचन्तामसि - ( श्रीरामदेवजञ ) सीताराम आ छत सोदादरणोपपत्ति ¦ 
सन्वय भाषाथ सदित । वनरं १ ४ ० 
७ सुह तचिन्तामशि--प५० रामरलक्ृत भाषाटीका सहित लखनञ ० ६३ °. 
स रामेश्वरभष्छृत भाषाटीका सहित मुम्बई ० १४ ० ` 
( विधामाधव ) विष्णुशमविरचित ुहतेदीपिकुतम्‌ । 


१) 
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# क श = अहकाक 














मुह्वत्ते दीप पकः सरीव 


संस्छ़त-हिन्दी -पुस्तकाल्य, लाद्यैर ४२३ 


3 ~ 
६९३२० हू चे घ्रकाश- (चतुर्थीलाल) तत्कृत भाषाटीका सहित । मुम्बई २ ० ° 
(~ ४७ श ॐ, 
६६३१ मुह च मञ्जरी-- ( यदुनन्दन ) भाषाटीका साहित । सुरादावाद्‌ ० & ° 
= ~ ९. ( 
६९३२ मुह्त्तं मात्तराडः -( नारायण ) तल्छतयैव म तैएडवल्लभाख्य व्याल्यया 





| स्ट ह. बनारस ॥) ,सुम्बई ० १२ ० 
| ६९३२ महत्तमा च रड-( नारायणसूरि ) तक्छत “मात्तेरड वल्लभः” सं्कृत टीका 
({ तथा भेडुराम कृत भा टक सहित । गलेन कागज । मुम्बई ९ ठ ० 
ध ६६३४ मुह त्तमा र णड--( नारायणदृवज्ञ ) सीताराम स ऊत संसृत तथ। मषा 
| टीका सदित । बनारस ९ ४ ० 
६९३५ सह त्तमाला-{ रघुनाथदैवज्ञ ) मदेश्वरभदरकृत सौन्दयैवोधिनी संस्कृत टीका 
| सित । मुम्बई १९ ५ ° 
| ६९३६ मुह ततञुक्तावली--भ।षा टीका सहित । मुम्बई ० २ दे 


^ 


६६३७ मुह्‌ तं संग्रहदपैण--( १० भीमदत्त संगत ) तक्छृतभाषा टीका सहित । 
मुम्बई २ ० ° 
६९३८ सूकप्रश्च भास्कर--भाष। । ठेखक वेदयभूषण ज्योतिषरत्न १० अ्रयेोभ्याम्रसाद्‌ 









| मिश्र। कासी १ ८६ ० 
| ६६३६ मघमहोदय-वपरप्रचो ध-( मेवविनयगणि ) भगवानदास त भाषा टीका 
| सहित । बीकानेर ० ० 
६६५० यरेघमाला--भाषा टीका सहित । इसमें वषा तथ। खुभिक्त दुर्भिक्त रादि का 

` विचार सर्वोत्तम दै मुम्बई ° {४ ० 
६&४९ मेघमाला भङुली--( मेघराज ) दोहे चोपायो मे । ० ५ ० 

६६६२ यन्चिन्नामणि- भाषा टीका सहित । मुम्बई ० १२ ० 

६६५३ यन््रराजः- महेन्द्रगुिरचितः मलयेन्दुसूरिविराचेतरीकासदितः तथा देषज्ञ- 

। चृामणिना श्रीविश्रमिण विरचितः यन्त्रशिरोमणिः । सम्ब १९ > ०. 
६88४ यवनजातकम्‌ - मूलमात्र खले पत्रे । मुम्बई ० २ ६ 


६६४४ याज्ुषञ्यौतिषम्‌ - सोमाकरघु्रकरमाष्यतदितम । आचज्योतिषर च 


 सुधाकरभाष्येण॒ तल्लघुविवरणेन च सदितं महामहोपाध्यायुघाकरदविवदिसशीोधितम्‌ । र 
बनारस र ४ ० 










६६४६ योगायु्दाय -( केदारनाथ संगृहीत मुम्बई ° र 
६९४७ योगिनी शतक जातक--माषा टीका सहित । योगिनी. क दश 


तथा प्रत्यन्तर्दशा उदाहरण सहित लिखी गई द। समब 
निबन्ध -( जातकखणड ) दैवज्ञ मदे 






४२९ मेहर चन्द्र लच्मणदास 


६६५० रल्लगर्भाचक्रम्‌--देवज्ञभूषण १० मातरदत्तपारडेयकृतम्‌ । रिन्दौ व्यालय] 
सहित । १६३६ । कश्चौ ० 


२ ०0 
६६५९१ रलदी पक-( लद्मीनारायण ) भावफलदेश विषयकं भाषाटीका सहित । 
सुम्बरई ० ३.५ 

६९५२ रलो त-( गंगाराम ) ब्रनरल्नमद्राचायैृत भाषाटीका सहित । 
सुम्न © ० 
६६५३ रल्परीत्ता-( गुरुदास ) भाषा । सम्ब ° ` 
६६५४ रमलगुलजार-( यवनाचाय ) । यम्ब २ ८ ० 


६६५५ रमखचन्तामशि--( चिन्तामणिदेव्ञ ) व्तीरामङृत भाषाटीका सहित 
सिल्द्‌ । मुम्बई १ ० ० 
६६५६ रमलनवरल-( परमसुखोपाध्याय ) भाषाटीका तथा रमलदानिय।ल सहित । 
सम्ब १ ० 
६६५७ रमलभास्कर-( प्कष्रन्थ ) हिन्दी में । सुम्बह 5० ८ ० 
६६५८ रमलमात्तरड- हिन्दी मं । सुम्बह ५ ६ ० 
६६६ रमलरह स्य-( भयमज्नन ) मूल । इस अन्ध में प्राचीन तथा नवीन कितने 
ी मन्ध का सार लेकर पूव कशल से प्रश्नोत्तर कटे गये हँ । सजिल्द्‌ सुस्व ५ ० ० 
६8६० रमलसारप्रञ्चावली तथा वणेमातकाप्रश्च- दिन्दी में। 
सुम्बे ० ९ £ 


2६६९ रमलसिक्ता-- संस्कृत खुले पत्रे । मुम्बई १९ ० ° 
६९६२ रावे सिद्धान्तमञ्री श्री मधुरानाथशमेणा विरचिता श्रीविश्वम्भरज्योति 
षाणेवेन सम्पादिता । कलकत्ता ० १६ ° 


1... 
द&६३ राज मात्तएड-( भोजरान ) मूल ॥ नक्तत्रराशसज्ञा, च्िर्यो की श्ुद्धि- 
[चन्ता;, पुष्तवना।द्‌, प्रहबलाद्‌, वेथ्यादिं योग बद्धिश्राद्धादि, नामकरणादि, तिथ्यादिनिणेय 


तथा लम्नफलादि विषय दै । युम्बई ९ ० ° 
 दे&दे रामाज्ञाध्रश्च - वैणनाथ विरचित भाषा रीका । लखनऊ ८ ३ ८ 
द5६८ राशिमाला- ( सिद्धिसागर ) हिन्दी मे । मम्ब ० ९ 
द&दे रखागशित-( चन्द्रशेखर मा ) षष्ठाष्याय । बनारस = १२ ° 
2८2७ रखागणितम्‌-सम्राद्नगन्नाथविरचितम्‌ । श्रीकमलाशंकरेण संशोधितम्‌ । 
तज्निमिता्गलभष।भूमिका-टिपणौभ्यां समुपेतम्‌ । २ भाग । मुम्बई २९ ० ° 


ददे रखागशेत--अध्याय ११ श्रौर १२ ज्योतिषाचायै १० रामघन्दर उक्र 
कृत्‌ श्रभ्यास सदित । न्ना ^ ^ 


~ र्लागारतम्‌--एकादशदादशाध्यायौ-( सुधाकर्‌ दविनेदी ) ृष्णदत्त म 
ॐत वासना मजरी संसृत टीका तथा चन्द्रशेखरं फा कृत टिप्यणी सहित । 


बनारस ० १८६ ° 







क. 





संस्छृत-दिन्दी-पुस्तकाख्य, लादौ ४२५ 
९६&७० ल्च न्द्रका-( काश्लीनाथ ) सूल । खुत्ता पत्रा । मुम्बई ० द ० 
६६७१ लञ्चचन्द्रिका--( क।शीनाथ मातृप्रसाद्‌ पारडेय कृत भाष्‌ 

सनिल्द । बनारस ० १२ ० 
९९७२ लघ्नचान्द्रका-( काशीनाथ } वसतिराम कृत । सुम्बई ० ९४ ० 
६९७२ रञ्चचान्द्रका- मूलष्टोक काशीनाय कृत श्रौर भाषा टीका पं रामविहारी 

© 


| 
ल 
~ 


५ सुकुल छत । लखनऊ ० ५ 

। ६९७४ लश्चजातक--( काशीनाथ }) भाष्‌ टीक। सदत । 0 
६९७५८ लघ्चरत्नाक्र ( बृल्लश्चजातक् ) - भाषाटीकासहित । 

काशी ० ३ ऽ 

६९७६ लघ्चप्रदौोप- गृहभावाध्याय । वनारस ० २ ० 

६९७७ लश्चकाशदहौ- साषा टीका सहित । मुम्बई ० २ ० 


<~ ^~ 


६&७ए८ लश्चवाराही --वरादमिदिरङृता । तत्वप्रक।शिका दिन्दी व्याख्या सहिता । 
कशी ० १ ० 
६९७६ लघु जातक म्‌-( वरादमिदिरकृतम्‌ )- ज्यो ° च्र० प° श्री सीताराम मा 


कृत यप्छृत तथा भाषा ठीक सहित । काशी 2९० 4 
६६८० लध्रुजातक-- ( वराहमिहिर ) भद्नेत्तल शरोर विन्धयश्वरीप्रसाद्‌ कृत बाल. 
बोधिनी संस्कृत तथा भाषा टीका सदित 1 वनारस ९ ० ० 
६९८१ चषुजात क्र --( वराहमिहिर ) भद्चेत्ल संस्कृत टीका सदित , सुम्बई ।=) 
६६८२ लघुजातक--( वराहमिहिर ) भाषा टीका । मुम्बई ० १० ० 
६९८३ लघुपाराशरी - श्रथात्‌ उड्दायप्रदौप-- महर्षि १राशरविरचित मूल शरोर 
१० मदनमोहन पाठक कृत संस्छृतान्वय-भाषानुवाद्‌ सहित । मुम्बई ० २ ६ 
६९८ लघुपाराशतरी--षरछृत टीक। सदित । मुम्बई ० ३ ० 


६९८५ लघु पाराशरी--उ्डदायश्रदी प" इ्यपरनान्ना प्रसिद्धा । दवज्ञव च्यतिना 
श्रीरामप्रसादश्ैणा दिरचितय। विव्रत्याद्यया ग्याद्यया सदिता । पार्डयोपाहश्रीशिवशंकर- 
शमेणा कृतया माषाव्याह्ययाल्क्ृता । बनारस ०2 

६४६८६ लघुपाराशरी ( उडदायध्रदीपः ) । ज्यातिषाचायं १० श्रीसीताराम्‌- 


द 











शम॑णा कृतया संस्कृत-माषाव्याल्यया सदिता । वनारस् ० & ० 
। 
६९८७ लघुपाराशरी रामेश्वर भट कत सन्वय भाषा टीका सहित । _ 
सम्ब ० ५ ° 
दै€८य लघुशल्पशास्रस्र्ह अधात्‌ श्रायनिरूपण । भाषाटीका समेत्‌ । 
सम्ब ० द ° 
२९८8 लघुसंप्रह-( ख्चमीनारायण ) सुूतीदि ज्योतिष का फलादेश । काशीराम- 
। कृते भाषारीका सहित । मुम्बई ६ १४ ° 
बनारस 


६९६० लघुसंग्रह-मपाीका सहित । 


भः 


मेहरचन्द्र लद्मणदास 








६६६९ लघुहासयश्चरामाण॒ १० रमन।रायण कृत सस्त त्रार्‌ भाषाटका सदहित्‌। 


© ह ठ 
६&&२ लीलावती--श्रीमदूभास्कराचायविरचिता । ज्यतिषाचाय पं श्री सीताराम 
। शर्मकृतया सोपपत्तिसूत्राथभकाशिकया सदिता । काशी १९ °च 
६६६२ लीलावती -( मास्कराचा्य ) मूल ! कन्तकत्ता ० १२ 9 
६68४ लीलावती-( भास्कराचायै ) म० म° दुर्गाप्रसाद द्विवेदी कृत विलासि 
# “¦ नामक संस्कृत श्रौर भापाभाष्य सरित । लखनऊ २ ८ ० 


६६६५ लीलावती--( भास्कराच।यै ) पं° मुरलीधर उक्छरुरकृत लीलावती वासना 
एरिशिष्ट श्रश्नादि सहित । गुणनभजनादिक्रियाभेदाः स्फुटं प्रदर्शिताः सन्ति| काशी २ ८ ० 
६&&£ लीलावती -( भास्करा चाय ) पं रामख्ह्प कृत॒ भाषा टीका सहित 


गलेन कागन २॥), रफ कागज-- २ ० ० 
६&६७ लीलावती -- प्रथम खणड ( पार्टागशित ) पं चम्पारामपिश्न, वी० एम० 
ए० एस्‌° बी ° द्वारा श्रनुवदित ओ्रौर परिवद्धित ॥ मुम्बई ० १४ ० 

६६€&८ लीलावती-( भास्कराचायै ) राधावल्लभकृतसोपपत्तिकसंष्छृतरीकया 

नियमे दाहरशेश्च समलंकृता । कलकत्ता ९ ८ ० 

६९&&€& लालावता--ध्रीमद्धास्कर। चा थ-विरचिता । बुद्धितिलासिनी-लीलावतीविवर- 
शाल्यरटीकाद्वयोपेत। । द्वौ भागो । पूना ३ ० °, 


1000 1.112९0--878118]1 (1478141107 ४ (@0160100र&, 

शा 10165 एष पि2721 (शात्‌ 33161, 10, ^, 8. 1. 
(216६8 7 8 0 
। ७००९ लीलावती विवरण-व्यक्तवासना- संस्कृत लीलावती पर॒ घुधाकर | 
 दविेदी नी की टिप्पणि्यो से भी गणितोपपत्ति का पूणं ज्ञान न हेता देख ज्थोतिषा्वा्थे चन्द 
शेखर ने इस उपपत्ति को बनाया । मुम्बई १९ २ ०. 
७००२ लोमशसदिता-( भावफलाध्याय ) मुम्बई ० १९ ०. 
७००३ वषकल्पद्रुम--( युन्नूलाल ) स्वकृत भाषाटीका सहित । ९ ० ० | 
७००४ वषपद्धति-( शरी नवाघ्महादेवपाठक ) मूलमात्र । यह्‌ वर्षफल विचर 













तिउक्तम ग्रन्थ दे । रतलाम १ ८5 
--({ मेधविजयगणि ) नूतन संवत्सर शुभाशुभ प्रवोध । दसुमा 
सुम्बई २? १२ 






रतलाम २ 





मागप्रदीपिका - माषाटीका । 


संस्छृत-दिन्दी-पुस्तकालय, लाहौर २७ 


१ 


७०१० वसन्तसाजस्नाकुनम्‌--{ मद्रवसन्तरान ) भावुचन्द्रगशिकरृत संस्कृत्य 


तथा श्रीधरकृत भाषाटीका सहित । मुम्बई ५ ० ० 
७०११ वायुमहाशखरम्‌ -( मःयाशकरष्विवेदौ ) मूलमात्र । ० ८ ० 

| ७०१२ वायादीच्रहत्सदहिता--( वराहमिहिर ) प° वलदेवभ्रसाद्‌ मिश्वकृत भाषा- 
| टीका सहित सनिल्द्‌ । मुम्बई ० ० 
। ७०१३ वाशिषएटसंहिता-( व्रवशिष्ठ ) जातक, ताजक, सुद्रतै, प्रश्नादि सभी 


७०१४ वास्तवचन्द्र शगान्नातसाधन- सस्कृतराका सादत । वनारस १ ध ° 
| ७०१५ वास्तवविचित्रप्र्रास्सभङ्गाः--( खधाकरद्विवेदी ) । बनारस ० १ ० 
| ७०१६ वास्तुप्रवन्य--गृहरलमूषरण । गृहनिमोण का प्रयोजन, भूमि परीक्ता) 


| विष्रयदे। मुम्बई ८ ० ° 
| 
| 


शुभाशुभ भूमि लक्ञण, शल्योद्धारविधि, षोडश गृह विचार, तारावल, काकिणीविचार, 
गृहनिहूपण, गरद१माण, द्‌ रनिखय, दुषटयोगविचार, खतविचार, भ्वेशविचार, जीरोगहप्रवेश, 
|| कूषविचार, अदिवलचक, लसशुद्धि दि सैकड़ों विषय दे। नात 
॥ ७०१७ वास्तुमाणिकयरल्लाकरः--दैवक्ञभूषणपरिडतश्री मातृश्रसादपारडेयविराचितः। 
| तत्ृतखधाना्नीसोदहरणमाषटीकाषहितः वास्तुकर्मसवैसवेन नितश्च । काशौ 










७०१८ वास्तुसुक्तावली--भाषाटीक। सहित । काशी ० १९२ ० 
५ ७०१९६ वास्तुरत्नाकरः, अहिवलचक्रसहितः-- सोदाहरणसोपपपि हिन्दी टीका 
| समलल्कृतः । काशौ ० १४ ० 
| ` ७०२० वास्तुरत्नावली--( जीवनाथ ) मूलमात्र । = बनारस ९ ० ° 
७०२९ वास्तुराजवल्टभः-( मरुडनसूत्रधार ) रमयल्रो कृत भाषाटीका 


सदित ॥ त १ ० ० 
७०२२ वास्तु सारणी--( मातृभरसादपरुडय ) तक्कृतनिधिग्रदाल्यसोद्‌हरण भाषा 


टीका तथा रिपणी सहित । बनारस १९ 2 ° 


७०२३ विद्यामाधवीयम्‌-( सुतदशनम्‌ ), वियामाधवविरचितम्‌ । विष्णशमं 
विरचितसुहूेदीपिकायुतम । त्रिषु समपुषु सम्पूरोम्‌ । मैसूर द ३ ० 


। ७०२९ विवाहपरटलसारसमुचय--( कृष्णशंकर केशवराम सम्पादित ) । मूल 
म सुम्बड ० £ ० 





 ) सोदादस्ण 
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पटक सहित । 


७०२५ विव्रादत्रन्दावन - ८ केशवदेव्ञ ) गणेश देवज्ञक्ृत दीपिका" संसृत रीका 3 
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७०२६ विश्वदहितम्‌-मधुरानाथशम्मकृत मूलमत्र 1 कलकत्ता २ ८ ० 
७०३० वीर सिहावलोकः- अस्मिन्‌ अन्धे रोगाणां कमैविपाकरििकित्सा च 
वशिताऽस्ति । २ ०.० 
७०३९ चृद्धसूर्यारवकमवि पाक-- मूलमात्र मुम्बई ७ ० ० 
७०३२ बृन्दावलीञ्योतिष-- भाषाटीका सहित । मुम्बई ० ५ ० 
७०३३ वेदाङ्ग ज्यो तिष--९त्‌. ५1६} 115 01 6077) 11611187 27 
2111811 17415181101 ए 7. ए. 61818 5} त5 11. 1 ८. 
७०३४ वैजयन्ती नाम पंचांगगशितम्‌- सोदादरणम्‌। पूना २ 2 ० 
७०३१५ उयङ्कगणित -ब पृदेवशाछिकृत सम्पू । बनारस १ > ० 
७०३६ शङनमञ्जरी--संस्छृत ( श्रमिपुराणान्तगेत })। मुम्बै ९ ० ० 
७०३७ शक्ुनवन्ती-( भडलौ ) छक व शकुन विचार ¦ मुम्बई ० ९ ६ 
७०३८ शकुनविचार-पद्यभाषा । © - "द 


1039 514०९०7०] ( शतयोगमञ्जसे )- 016 1116 
0018075 {07 एककल, फलवती वात्‌ 109 ० ००८ 
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७०४० शनिविचार-{ श्रीनिवासमदहादेवपाठक ) । रतलाभ्न ० = ० 

७०७१ शम्थुहाराधकाश--( पल्ञरानाचयै ) पं महीधरश््मकृत भाषाटीका 
सहित । ८ मुम्बई २ ८ ° 
७०४२ शिवजातक- प° मातृश्रसादपारुडयकृत “शिशुतोषिणी? भाषाटीका सदितः । 

काशी ० २ ° 
७०४३ शिशुबोघ--( सीताराम भ ) सरटिप्पण । बनारस ० २३ ० 
७०७४ शिष्य धीचरद्धिद- लल्लाचाथप्रणत्त श्रौर॒ महामहोपाध्याय प सुधाकर 


दिवेदि. संशोधित । मुम्बई ९ ० ० 


७०४५ शीघ्रवाध-( काशीनाथ ) भाषाटीका सहित , सुम्बद ० ७ ° 
७०४६ शीघ्रवोघ -( काशीनाथ ) भाषाटीका । बनारस ० द ० 
७०४७ श्री पतिजातक पद्धति- बनारस ० १२ ० 


७०४८ श्रीपतिषद्धतिः-7क६ एतत एांजाा (147519०, 
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£ > छोकशत कुत १० मिदटनल।ल नी विरचित । भाषा टीका सदित । 
(; । सुम्बई ० 8 ° 
(८ षट्पञ्चाशिका--वराहमिहिरात्मन पृथुयशोधिराचिता ॥ (द्नेवली" । 
॥- व सतारा सा छत भाषा टीका सहित । बनारस ० ४ ० 
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खस्कृत~-हन्दा-पुस्तकालय, लाहार ४२६ 


७०४१ षट्‌ पञ्चा शिका--( शृथुयशोविरचिता } काशीरामकृत सर्वालंक।र॒विभुषित 
भाषा टीका सहित । य॑क्तेप दोराध्याय, गमनागमन, नयपर।जय, शुभाशुभ, प्रवासचिन्ता, 
नषटप्रति । इसके सिवाय मिश्राष्यायादि मेँ बहुतसे प्र्लिचेगये ह । मुम्बई ० ठ ० 

७०४२ षट प श्चाशिका--पंडितवर श्री भद्रोत्यल विरचित संस्कृत टीका समेत । 
खुला पत्रा । मुम्बई ०३ ० 

७०५३ षट्‌ पञ्छाशिका--( प्रधुयशस्‌ ) प° वद्रौनाथक्रृत भाषा टीका सदित । 

लखनऊ ०2 १ 

७०५४ स॑बत्सर-निंणय -( गशेशदत्त ) श्र्थैकारड सहित मूलमात्र ¦ इसमे तेजं 

मंदी तथा वषौ का विचार भली भांति लिखा गया मुम्बई ० प ० 
5 


७०५५ संवत्सर फलदी पपिक्रा--( दतुराम श्रीमाली ) भाषा दोहा-चापाईं मं । 
मम्ब. ० 22 


2 0) 


2 


७०५६ संकरेदनधि-( रामदयालु । मूलमात्र 1 काशी ० ठ ० 
७०५७ संकेतनिशि-( रामदयालु ) तत्कृत माषा टीका रौर पं रामदत्त कृत 
संस्कृत्‌ टीका सहित ¦ सम्ब २ ० ० 

७०५८ संक्रा न्तिप्रकाश-( मीगलाल व्यास ) स्वहृत भाषा रीका सहित सूथै- 
संक्रान्ति द्वारा भावी फल का ज्ञान । मम्ब 212 


७०५६ संग्राम विज्ञयोदयम्‌--1> 41८64 0४ 1९. 9 व710851 ४९ ©< 
% 0.00 


७०६० खन्ततिसमय विचार श्रीनिवास्मददिवपाठक ) हिन्द । सन्तान किस 
समय टोगी इस प्रश्च का उत्तर शाख्रानुसार जान कर गर्मै-रहने का समय निश्वयपूवक बताना 
चाहते हो तो इस पुस्तक को श्रवस्य पाए । रतलाम ०९० ० 

७०६९ समयदीपिका--साठ संवत्सरो का फल हिन्दी षय मे ' मुम्बई ° १ द 

७०६२ समरयविज प --कविराज तीथरान द्वारा संस्कृत ` समरसार माध छन्द शवन्ध 

उल्था किया गया । जिस महाराजाशओ्रो के समर्‌ करम तथा ।चजय तानि के गुणदोष विचार्‌- 
ूषेक शयुभाश्युभ-ज्योतिष की रौत्यनुसार वाखत ह । ललन 2 2 

७०६३ समरखार-( सोमयालि श्री रामचन्द्र ) दलुमच्छमैरयित संस्कृत हिन्दी 

टीकादय सहित । उदाहरण श्र चक्र भी दियं गय € । 


मुम्बइ ९ ० ० 
। ७०द समीकरणमीमां सा--( भाषा में ) । लखकं सगा 





सी पं सुधाकर दिवेदी। 
प्रयाग 2 8 ° 


७०६ सरलतरिकोरमितिः--वपूदेवशाक्निविरचिता । मन ^ ुरलीधरशम्ब 
व्रिकोणपणितम्‌ ( १० श्रीनीलाम्बरसकरतम्‌ ) । प° 


तरिपणौसदिता तथा चापायरतिका 
श्री सुरलीधर्क्छुरक्तनूतनवासना, नवानासद्धान्त, द्वियुकषद॑सिद्धा्त लघु रक्थसिदन्त 
ग काशी ३ ० ° 


। भश्नादिसदहितम्‌ । 
७०दद सर्तरेखागणितम्‌--ज्योतिषा चय विच्यधस प्रसद्‌ वविदिकृतम्‌ । 
9 ० ९० 9 










| ४३० मेहरचन्द्र लच्मणदास 
मै ७०६७ सवतोभद्रचक्र--( मीटालाल व्यास ) तच्छृत भाषा रीक। सहित । पशुः 
पक्तिया का शुभाश्युम तथ। वस्तुश्यं की तेजी मदी नानी जातीं हे । १ र्दी 


७०दे८ सवसे्रह-( दीनानाधाचायै } पं ° वच्चू मा कत भाषा टीका सहित पांच 
श्ध्य।यां मं विभक्त । प्रथम ।मन्नाध्याय। म गयत, सिद्धान्त, जन्म श्रार वघपत्र, समुरिक 
अग स्फुरण शकन ६ । हिताय देहत्वरध्याय म खर्‌ ज्ञान, स्वरदरारा प्रश्नोत्तर कथन, खर्‌ 
बदलन का उपाय, छायासाधन, खर्‌ से रृष्युकाल का ज्ञान रौर दीर्घायु 
तीसरे कालखराध्याय में पश्चखर के दरा समस्त फलादेश लिचे है । 
सव श्रना के उत्तर रमलद्रारा वार्शेत ह । पांचवें ख्रत्त।ष्याय मं॑समस्त सुदूरतो का विस्तृत 
वरौन हैः। मम्ब २ य ० 
७०६& सवनन्दकरण॒म्‌--सवैपक्ताजुदूल ( गो विन्द्गणक ) खङृतव्याल्योदाहरणः 
`  समलक्रतम्‌ । उन्न @ ० ० 
००७० सवाथाचन्तामशि-भेरवदततप्रणीत । जन्मपत्र श्रौर भाव लिखने में 
लाभदायक हे । खुह्धा पत्रा । मुम्बई १९ ० ० 
७०७९ सवाथचिन्तामणि-महीधरशम्भकृत भाषा टीका सदित । इस ग्रन्थ ॐ 
षदने से फलादेश मली भांति कद सकते है । सानल्द्‌ । मुम्बइ २ ठ ० 
2072 58721118 (पववद - 08115] (12151810 11] 
^010 पऽ 11068 अत्‌ 1]]प्5[73६078-- 8 3 उ पा87181 92118. 
1९40, 8. 4. 10. 1२. ^. 711९ 2118. [32721076 15 0 0 
७०७३ सावत्सरीपद्धति--परिडत नारायणप्रसाद कृत भाष। राका सहित । 

, मृम्बई ९ ८ ० 
७०७७ खामुद्विकसखुधा- मुरादाबाद ० ६ दै 
७०७५ सासुद्विकशाख्रम्‌--( समु्रेशघोक्तम ) राधाकृष्णमिश्चकृत भाषाटीका 

 सदित । इसमें चखरीपुरषादि के प्रक श्रंग भरत्यग कावणेन अर हस्तरेखा, ललाटेरेखादि का शपू 

ज्ञान होता दं । सनिल्द्‌ मुम्बै ९ ठ ० 

७०७६ सामुद्िकशाख -प॑° शक्तिषरकत भाषाटीका सदित । लखनऊ २ ८ ० 

५०७७ सासुद्रेकशाखरदहिन्दीभाषा-इसक्रा नाम दस्तपरीक्ञा ( {11710} 

23] रतलाम ० ० 


दाने का उपाय दै । 
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७०८२ सिद्धान्तचिन्तामखि-भाषारीका सहित, निसमें पंचांग वनने कौ क्रिया . 
उदाहरण सहित लिखी गई दै । । मुम्बई ९ ४ ० 
७०८२ सिद्धान्ततच्च विवेकः-( कमलाकरभद्र ) म० म० परिडत श्रीखुधाकर 
्विवेदिकृत टिपणीभिस्तथा म० म प° श्रीमुरलीधरशम्म॑कृतरिप्पणीभिश्च सहितः । सम्पू: । 
बनारस ७ ए ० 
७०८४ सिद्धान्ततत्वविवेकः--श्रीकमलाकरविरचितः । श्रीगज्गाधरमिश्वशमणा 


विरचितेन वास्नाभाष्येण समलंकृतः । भागलपुर ३ ० ° 
७०८५ सिद्धान्ततच्चविवरेकः--" कमलाकरभह ) व्रि्श्नाधिकारन्तः पूवी दवैमागः । 
गंगाधरशम्म॑छ्रत्वासनासंस्कृतमाव्यसहितः । लखनऊ £ ८ ० 
७०८द सिद्धान्तदरैवज्ञविनोद- प° श्रौमनीरामनी विरचित संस्कृतटीका तथा 
भाष्ारीक। सदित । मुम्बई ३ ० ० 
७०८७ किद्धान्तयोगाकर-- ( रथघुनन्दनप्रसाद्‌ ) भाषाटीका सहित । 
सुम्बई ० ४ ° 
७०८८ लिद्ध.न्तदिरोमसिः- (गोलाध्याय ) सास्कराचाय विरचित तक्कृत वासना- 
भाष्य' तथा बापूदेवशाच्निकृत रिप्यण॒ सदित । काशी २ ० ० 


| ७०८६ सिद्धान्त शिरामणि-( गोलाध्याय ) भास्कराचायै तत्छृतवासन सकृत 
| भाष्य तथा गिरिन।प्रसाद्‌ द्विवेदिष्त श्रमाः नामक संस्कृत टिषण, भाष। यका, उपपत्ति शरोर 


विविधपाद्‌-रिप्पणौ सित । लखनऊ ९ १४ ० 
७०६० सिद्धान्तशितेमशि-( गोलध्याय ) भास्कराचायै विरचित उद्यनारायण- 

(~ ^ (~ [५ 

सिहकत भाषा रीका सहित । सुम्भ 


७०६१ सि द्धान्तशिसोमणि--( गणिताध्याय } भा्कराचायै विरचित तच्छृत 
"वासना" माप्य तथा निरिनाप्रसादङ्ृत `प्रमा' नाम संसृत टिप्यण, भावमिध्य, उपपत्ति 


शोर विविध पाद्‌ रि्पण॒ सहित । लखनऊ २ ८ ० 

` ७०६२ सिद्धान्तश्िसोमरिः ( गणिताध्यायः ) - रौ भास्कराचयैकृतः । प° दुगौ- 
परसादद्िवेदिकृतसंस्कृतमा्यसदितः । इस में प्राचीन शरोर नवीन प्रायः सव ही गित जयोतिष 
के विद्वानों के मता को ध्यान में रख कर श्रलोचना कौ ग दै । पारिभाषिक शब्द क नाम्‌ 
जयपुर्‌ ४ ० ० 


‡ विरचित । “मिताचतरा ` 
गणिताध्याय ) भस्कएचाय विर्‌ चत । मितददरा" र 


कलकत्ता ९ 8 ० 
(~ [3 (~~ न ५ 2 3- 1 £ दूब पू 

७०& सिद्धान्तश्चिरोमणि--( गणितध्यायः ) बासनभि्यस दत । शीमदू पू 

शोधितः, तत्तनयेन पं ° गणपतिदेवशालिणालुसस्कः र २ ० 

७०६५ सिद्ध [न्तशिेमखिः--श्रीभास्कराचायैविरचितः शीस ६ 

पिकेन श्री सुनीश्वरविरचितेन मरीच्यमिधर्ीकया च स दितः। 

&4 ध वतु - 


७०९६ तशेखरः --श्रीप 


` म्रजीमेमीदियिद। 
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आ्आदितश्तुर्था्यायपश्चसप्ततिष्छोकपयन्तं सविकमभद्कृतगणितमूष णाख्यर्टीकय। तत्परतश्च ~व 


कृतसिद्धान्तशेखरविवरणाख्यरटीकया सहितः । प्रथमो भागः । सनिल्द्‌ । 
कलकत्ता ७ 


७०६७ सिद्धान्तसार--प्यपश्वाशिका मापाटीका । मुम्बई ० ३ ० 

७०९८ सिद्धान्तसावंभो मः-- धीसुनीश्वरविरचितः । २ भागे । प्रयाग ‰ ० ० 
+ [+ स ~) ^ अ ५। 

७०६& सिद्धिलागर -( राशिमाला ) भाषा में ननम लघ्न का फलनिणंय तथा 


बारह राशिर्यो के फल भली भांति लिलि गये दै । मुम्बई ० ९ ६ 
७१०० सखुगमज्योतिष--( पं ° देवीदत्तनोशी ) हिन्दी । आपने विषय का नवीन 
पद्धति. के अनुसार श्रपूवै न्थ । श्लल्मौडा 2 ८ ० 


७९१०१ सखुधाखागरजातक--मापाटीकासदित । महाराणा उदयपुर ने बहत सा 

धन व्यय करफ़े ज्योतिष का यह अलौकिक ग्रन्थ छुपवाया था, दुषप्राप्य । सजिल्द्‌ २ ° 
७१०२ सूयग्रहगखितम्‌- भारतमूमरुडलीयं ( केतकरोपाहवेकटेशेन विरचितम्‌ ) 
मूलमाच्र । दूना ~ 
७१०३ सूय सिद्धान्त--रङ्ननाथकृत संसकृतटीका सदित । कलकत्ता २ ८ ° 
७१०५ सूयसिद्धान्त -- "मूडाथदीषिका' संस्कृतका श्रौर पं वल्देवप्रसाद्‌ भिश्र 

कृत भाषाटीका सहित । इसमे कालविभाग, ग्रहति के कारणादि, पूष्ैपिमादि रेखानिणौय, 
स्पष्ट चन्दसूयादि छाया-ज्ञान, चन्द्रलम्बन, सूयग्रदण परिलेख, अ्रददशेन, नक्ञत्रस्थान, उदयास्त- 
कालनिणौय श्रादि बहुत से विषय दै । सजिल्द सुम्बई ३ ० ० 

। ७१०५ स्वृ सिद्धान्त - माधव प्रसाद पुरोहितङृत 'सौरदीपिकाः संस्कृत टीका चौर 
भाषा मष्य सहित । लखनऊ २ ८ ० 
७१०६ सूयोलिद्धान्त- महामदहोपाष्याय सुधाकर द्विवेदि सम्पादित द्वितीय संस्करण । 
। कलकत्ता ३ ० ० 

१०७ सूयासद्धान्तावज्ञानभाष्य- ले ° पं० महावीरप्रसाद्‌ श्रीवास्तव । ह 
प्रयाग ‰ ४ ° 

1108 उचा$2 51041784 1६ 0061 ° ल17त 28110- ॥ 
प्फ (11151216 0 र6१. छिला९लाः [उ प्ा९७8 ध] 10168 
81 80067015. {२९710६60 {जा ॥1€ €0)601 ° 1860. 9 
ए रिवत्‌ [2] ©$, 7४. ^. 8, 1. 8ात 
| : 010 (वाताय र 


© 



















0 0. 


संस्छृत-दिन्दी-पुस्तकालय, लाहौर ४३३ 





७१६३ ख्ीजातक-({ श्यामलाल संगीत ) तत भाषाटीका सदत वृहद्‌ म्नन्थ । 
इमे चर्यो के जन्मकाल्वीन ग्रदादिकों के फ़ल स्पष्ट के गये दँ । सजिल्द्‌ । 

| सुम्बश १.८ ० 
७९१४ स््ीजातक-( उढयावनोक्क ) भाषाटीका सहित । सम्ब ० = ० 
। 7113 5{11141818 छा ‰€1]€ [0108८०98 1. 8. 
¶. उपा ४2127210 200, 8. 4, 1. २. ५. 5.4. 4. 5 ए. ए. र. 


[| च.3. &८. 2521621076 1 1 0 
| ७६१६ स्वप्नप्रकाशिका--( दत्तराम ) तत्त भाषाटीका सदित । इस पुस्तक 
से स्वप्र का शुभाश्युम फ़ल कह सकते है । मुम्बई ० ३ ० 
७११७ स्वभ्राचेचार-- भाषा । ० ५ ० 

७११२८ स्व्माध्याय- भाषाटीका । ¬ £ 2 

७११६ इजुमान्‌ ज्योतिष ग्र न्थ ) भाषा टीका । चक्रों सहित । ० £ ० 


४ 
8 


७६२० हशल अथवा प्रजापति-(श्रीनिवाख महादेव पाठक) रतलाम ° 
७९२१ इस्तपरीच्ता- हिन्दी में ( अरजी पुस्तकों का उपयोगी -श्रंश 
। रतलाम ४ 


| ७१२२ द स्तसं जीवनम्‌ मेधविजयगशिविनिे तं द्विकलहयोख्यया व्याद्यया 
1 विभूषितम्‌ । भाषानुवादसदितं च । सचित्र । इन्दौर ३ ० ० 
[4 ७१२३ ₹हस्तसामुद्विक--( रामचन्द्र मारदवान ) हिन्दी । षामि कौ सब से 
अद्या पुस्तक । १०० से ऊपर चित्र । दहली @ ० ० 


। ७१२४ दायनचन्द्रोदय --( दुगाश्रसाद्‌ ) लदमीनारायणक्ृत भाषा टकरा सहित । 
इससे तानिक विषय म साधारण भ्रणी के विधाथीं भी शाध्र बाध प्राप्त कर सकते दहं । 











४ 4 । मुम्बई ० £ ० 
७१२९५ हायनफलरल्ञ--माषा टीका सहित ‹ य पक वपत्र म भाव, वैश 
दशा श्रादि फल लिखने के लिए बहुत ही उपयोग € । , सुम्बई्‌ ° ५ ° 


मप्राटीका सदित । संवत्सर फलश्चार तेनी 
मुम्बई ०4० 
( लच्पीनारायण शर्मणा विरचितः ) व ` धः 


र -नै+ 


` ७१२६ हायनवोध--{ तयेष्यपरसाद्‌ ) 
मद्‌ क्‌ विचार । 


+ ७१२७ हायनभास्करः-- 

षाक सदधित । इ पुस्तक से.वषै फल बनाने मं वड सहायता भलत। € । = ठ | 
मुम्बई १० 9. 

- इसमे दिल्ञान, खत्तखुतत, रोमक आर समरसिह के कथित अपूव 

सुम्बह २ ० ०. 






७१२ हायनरल 
धफल व्‌!णत ह । खर पत्रे । 
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} ७६३२ होरामकरन्द--परिडत गुणाकर रचित । 5 ० ति 
७९१२३ होराशाख्रम्‌- (वराहमिहिर ) खकृत विवरणसमेतम्‌ । मद्रास २ ० ० 6 
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लानन्द शमौ-कविरन । ।) 
७३६३ भगवद्‌ भक्ति लेखक १० कालू 
रामशाघ्री । व्याष्यादिवाकर का द्वितीय 
भाग । 1 कानपुर्‌ १॥) 
७३६४ भगवद्धक्रि-रहस्यम्‌ कविवर- 
श्रीमदखिलानन्दशरमेप्रणीतम्‌ । तत्कृतमाषा- 


नुव।दसमेतम्‌ । अनूपशहर ॥) ` 
७२३६५ भास्कराभास्निवारण 
इटावा =) 


 ७दद६दे प।८(बाव]व्ाो ( मुङ्गा- 
फलम्‌ ) वेपदेवकृतम्‌ 
ग्याह्मसदितम्‌ 1171 2 275, ए1{]1 
& { 07€४/०1त्‌ 1" 2८. प. 1.2 0, । 
(1५६६३ 6) 
जगन्नाथ- 


देमादिकृत- ` 







महर चन्द्र लच्मणदास 


1- । ७३६६ वेदो म चरस्पृ्यता विषेचन 


पं० श्रखिलानन्द्‌ कविं रल । |) 


युक्तिविशारद्‌ प° कराल्ूरामन्ाघ्च। । 


कानपुर्‌ २) 

२७९१ व्रैदिकाभासवोध १० दरि- 
दारी लाल्नीकरृत इटावा )|॥ 
७३७२ शास्राथेज्रय लेखक प° विष्णु- 

दयालमिश्न । कानपुर्‌ ॥|) ` 
७३७३ शिवक्णस्तम्‌ श्रप्पयदीक्तित- 
कृतम्‌ । महास |) 
। ७२७४ शिवलिङ्गपूजामाहान्म्य 

प° भीमतैनजीकृत । र) 
७२७५ श्राद्धतच्च मुरादावाद्‌ =) 


७३७६ श्राद्धमीमांसा १० भीमसेनजी- 
कृत । ॥ |) 


' ७३७७ सत्याथश्रकाशच खामी दथानन्द्‌ 


सरसखती विरचित । प्रथमसंस्करण का हूवद्रू 
कापी । मेरठ ३) 
७३७८ सत्याश्वप्रकाशमे श्रस्पृष्यता 
विवचन १० अखिलानन्द्‌ कविर लक्कृत ।) 
७३७६ सत्याथप्रकाश-समीत्ता सशी 
जगन्नाथद्‌स विरचित । इटावा =| 
७६८० सनातनघम इसमें अनेक युक्तियां 
द्मौर प्रमाणो से अनेक प।खरडधमे खणएडन- 
पूवैक वैदिक सनातनधर्मे का भली भाति 
मरडन दै । यद पुस्तक व्याद्यानदाताश्रो 
तथा धार्मिक गरष्थां के ब्डेकामकीदै। 
मुम्बई ।-) १ 

७३८१९ सनातनधमंदशैन २५६७१. 


(1 2101. ४1त5241187 51185 














। 010 19 007. 91" 9. ऽप1811- 
111211४8. 1$€7, {.त110118 6218- 
[1६ 1€{६6९. 1847145 1/2/- 
{21811811 {781818.1101 9 ७०]. 
--2/4/-- ४018. {] 21 [7] 
(58151111 {€> {)--3/- | 


। ७२३ सखनातनघम श्रश्चोत्तरावली | 


ला० गोरीशकर अग्रवाल रचित । इटावा ~) 
(७३८० सनातनधम प्रश्चोत्तरावली | 


| 

दवितीय माग । रचयेता प° व्रह्मदेवशाद्ली | 
काव्यतीथं । इटावा ।) | 
(^ [> | 

२८५ सनातनधमामाढर श्राद्ध, वि- | 


धवा विवाह की शाघ्रविरुद्ता आदिक । 
दिषयों पर सारभरे व्या्यान । मुराद्‌।वाद्‌ |~) | 
७दद सनातनधर्मशिक्ता १० रामः 
स्वप विरात भाषा टका सहित । 
सुरादाबाद्‌ १, | 
७३८७ सन्ध्या से आयुचरद्धि खामं | 
। देसलरूपज) का व्याख्यान । श्रमरोधा )॥ 
। ७द८म् साकारोपालनातच्व 
। मुरादाबाद =) | 
। ७८ सखुधारकों के प्रशचो का | 
 शाद्ीय उत्तर १० अखिलानन्द शमो 
। कृत। ।) 
। ७३६० स्पृश्यास्पृष्यमीमांसा इटवा ॥/ 
७३६१ ह सनाद खामी दंसखहूपज। कृत । 
२ भाग । इघ मे अहिंसा, पुनजेन्भ, उषा. 
। सना, प्रतिमा, अपरतार, सन्ध्या इत्यादि प्र 
दश व्याल्यन का संग्रह दै । प्रथम माग 
॥) ~ दवितीय भाग १९॥) 
३६२ हं सदहिंडोल-खामी दस खल्प 


~ 


न्‌] कृत्‌ । इसमे दन्द, फारसी, उद्‌ र्‌ 




















संस्कृत हिन्दी -पुस्तकालय, लाहौर 


। ७३६६ दिन्दृशब्दमीमांसा 


५२१ 


एिला520, प्तप त्‌ हां) 
०८८8] ८०70009078 1/4/0 
७३६३ दिन्द्-जावन सुरादावाद |=) 
७३६४ ेन्दूधमद्‌पणम्‌ मूलरानवमे- 
राचत। १ भग । ल।दट्‌।र ?) 
७३६५ दिन्दूघमेममे १० मानुदत्तविर- 
चित । लाहौर २) 


पि 


श्रथात्‌ 


शहिन्द्‌' चमे (1) ~= £ म्ब 
न्द्‌" ओर “श्राय शब्दों के सम्बन्ध में 
प्रमाण श्चोर युङ्किपू विवेचना । कानपुर्‌ ~) 


। ७३६७ सनातनघमं सम्वन्धी श्रस्प- 


मूस्यखणएडनातमक लघुपुस्तक- 
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मूल िद्धान्त कौ हानि )॥, दयानन्द मत 
सूची )॥, दयानन्द का कच। चिद्रा })॥।, 
दयानन्द कौ बुद्धि )॥, वेदिक भासवोध )॥, 
राधाखामी गप्पद्पण ~), इस।$ मत सदेन 
)॥, धमसन्ताप )॥, दयानन्द मत दषैण 
)॥, दयानन्द्‌ लोला )॥, इटावा । 
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७४४७ कबीर साहव का वीजक-रीवांनरेश महाराज विश्वनाथसिंहनीकृत ` 


षाखण्डलशिडनी टीका सहित । यद टीका परम भविदध ओर वैष्णवमान्र को मान्य दै । भ्लेज 
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९२ ` 


संस्छृत-हिन्दी-पुस्तकालय, लाहौर ९५५ 







1 साह्व के प्रथ्वी पर्‌ प्रकट दोने की कथा तथा ज्ञान, भक्ति, वेराग्य श्र याग के 
श का भर्डार्‌ ) ॥ १९ ० ० 
र २ कवीरसागर ( द्रितीय खरड) श्रजुरागस्रागर-- यद पुस्तक 
३० ३५ प्रतिर्यो दवारा शुद्ध करके रौर प° श्रीदजूर उप्रनाम साव के यहां की प्रति से 
प्रिल्लाकर छपा ग्रा । स्थन स्थान पर्‌ ग्राग्य टप्पा मा क्रा गय हे ॥ 4 ८ © 
३ ऋवीरसागर ( ठतीय खण्ड )-अम्बु्ागर, विवेकसागर श्रौर 

 स्वज्ञस।गर । १ ४७ ० 
| & कवीरसागर--( चतुथ खरड वोधसागर ) प्रथम भाग-- 
ज्ञानप्रकाश, ्मरसिंहवोध शौर वौरसिहवोध ( कवर साद्व का युगयुग म पर्व पर्‌ भ्रकट 
` होकर अधिकारौ नीवं का वोध देकर मोक्त प्रप्त करानि कौ कथा )। १८.६९ -34 
ची £ ~ [न + 

५ कवीरसागर ( चतुरथखण्डान्तगंत-वाघसागर ) वताय 
` आग- मोपालबोध, जगजीवनवोध, गरंडवोध, हनुमानवोध र लदमणएवोध-संयुक्त । 


९९ 


| 
| 
। 
१ ४ ० 
। ६ बोधसागर - मर्हमदवोधः, काफिरवोघ, ख॒लतानत्राध । १.०० 
| ७ बोध ल्लागर--निरनवोध, ज्ञानवोध, भवतःरणवोध, सुक्किवाध, च।कास्व- 
` रोद्य, अलिफनामः, कवीरबानी, कमवोध श्र अ्रमरमूल । २ ० ० 
1 चोधसागर--उग्रगीता, ज्ञानश्थिति, संतोषवबोध, कायागंनी र पचसुद्ा । 
4 , १९१ © 
| & वोधसरागर--अ्त्मवोध, जेनधमेवोध, स्वसवेद्वीध शरोर धमेबोध 
१.१२९..० 
१० बोधसागर--कमालबोध, श्वासुनार, अआगमनिगमबोध, सुमिरनबोध । 
२ ० ० 
१९ बोध सागर--कवीरचरिदरेगो, यमा हरय शरोर जीवध्ेवोध 
) ; 2 ० ० 
७६५१ कवीरभजनमाला--महन्त शम्ुद्‌।सनीकृत, कवीरपन्थी उत्तम उत्तम भजनो 
{ त > © ५ ० 








गरुदशुकदेवसंवाद रादि कथाश्रो 
| १. 
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७४५७ कवीरेकोतत्तरशतक-सरीक । इसमे “कवीर'` नामकी महिमा के महदेव 


सैती के सवाद्‌ मं १०१ शोक दिये हे, जिसपर अखयराम ने धना्तरी छन्द मं भाषारीका 
क्री दै ॥ ० ‰ © 
७४५८ कबीरमदहिमा-शिवनारायणएतोसनीबालसंगदीत । ० २ ध 
७७५६ कवीर उपदेश - इसको ज्ञानप्रकाश व खखनिधान प्रयो से उत्तमोत्तम ८१ 
च।णियों का संग्रह कर ठकुर्दासजी ने बनाया दै । ©. £. 7 
७४६० गुरुमदिमा-पूनो माहात्म्य तीसरी श्रच्रत्ति-- ० ६ °| 
७४६२९ ज्ञान प्रश्नोत्तर -- २; > °| 
छर ज्ञानखरोदय-- ०.२ < 
७४६३ दुलभ योग-तच्व स्वरोदय - ९.8 8 
७४७६ निणयसार ( कवीरपथी }-- महात्मा पूरनसाहवकृत । वेदके सिद्धान्त से नीव 
ही को मायारदित दोन पर परब्रह्महप वताया दे, वह सद्‌। निप निव्य सुखी दै । नो अह्नी 
दे के सव कुच मानते दँ उनके धरम गुरुशिष्यो के प्रश्नोत्तरों मे दूर्‌ कयि । ० & ० 
७४६५ पञ्चग्रन्थी--कवीर सदव के मूल वीनकम्रन्थ की टीकरूप । २ ठ ० 
७४६६ पवन स्वरोदय-- ४,२१.6 
७४६७ वदगी-विचार-- ० १९ ० 
७४६८ वाल उपदेदा श्रथौत्‌ करवीर साहव का ककहरा- करवीर साव के. 
ले। वन्‌-चारन्र सादहत । उत्तमात्तम चेतावनी के चन्द्‌ शर्‌ साखया । © २२ द 


७8६& बाल उपदे श--अथ)त्‌ सत कबीर स।हिव का ककरा कवीर के नीवन- 


चरित्रे सदत । ० २ ० 
७४७० ब्रह्मनिरूपण सरीकू-- द; 22. 
७४७९ मौनगी ता-- कबीरदासनीकृत मांसमक्तणनिषेष । ०.2 +£ 
७४७२ मोक्ञ-सरोपान- .& © 


(~~ 


७९६७द राजनीति चमं ग्रन्थ-( कवीरपन्यीसाघुनिर्मित ) इसमे मांसमय्यादिखरडन 
शरदिसा, कमैमागे, उपासना, भक्तिमागे, योगमा गे, ब्रहज्ञान, सत्यज्ञान, रहनी शरोर नीवन्सुक्त- 
स्थिति का वणन दे । १ 


७४७8 विवेकसार-कवीरपंथी नारायणद्‌।सनीछत । इसमे दया, सत्य, शील, ` 
विचार, धीरन इन पाचों से नीव के देह के सम्बन्ध में सव शंकरो का समाधान इत्यादि 


दे) " ०१२ ° 
७४७५ विवकचद्विका-- तरह, इधर, नीव, माया, मन, बुद्धि, चित्त, शर्कार, 
ज्ञान, विज्ञान वैराग्य, उपासना, कमे श्रादि का बणौन , ०.९० 2 
७98७६ वेराग्यर लाकर--( श्रीसाहबदासजीश्ृत )। १" 


्नोपयोगी दै । 


४, ० ५ ° ` 
4: 


न, 
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सत्य कवीर की साखी-- कवीर परिचय की साखौ सित । इस श्रन्थ पं 


6४ 
श्र जर २५०१ २ भी धिक सचिर्यो है! कवीरपर्चिय की साली ३५२ दे । 
रु ; २ ८ ० 
। ७०७६ सत्यनाम कवीर पन्थी वालोपदश-श्रषीत्‌ सूह कीर साव के 
ककदसे मे से तीन (३) ककरो का संग्रह । 2५ 2 
७४० साखीग्रे श्च विरल रीका टिप्पणी सहित । ३० ० 
उधर सारद्रशीन--ग्रथात्‌ कवीरङ़त सारसाखियो की न्दोर-निवासी मदन्त 
श. ० ® 


श्भुदासनीकृत टीका । 
7482 [दवं 8 € {31311 100रला९१६- 8४ 10". 


नो 31121), ४. ^ .; 1. 0. 0.1.1४६. 2 0 0 


7483 58511185 [<201- 39 14811100 2121. 
11267४5 0 8 0 


५ आर्यसामाजिक पुस्तकं 


७४८४ द्रूमेषुराण आलोचना -- ॥ 
(4 क ~< ^€ =: स्थ श ~. ^ 
` ७४८५ जातिनिसरौय--१० शिवशक=। काव्यतीथकृत वणेव्यवस्था की श्रद्वितीय 

१९१९ ० 


०९० ० 


छछतर दिघाकरप्रकाश-- प॑० स्करश्रकाश के उत्तर मे 
` लिखी गड “धमेदिवाकर' नामक पौराणिक पुस्तक का प्रदयुतर । (६ ५ ० 
७४८७ धमे का आदि-खोत- धरी गंगाप्रसादनी एम. ए शत शरह्गरेजी पुस्तक 
 (िएपा1 ६३170 -168त ता २611011" का भाषानुवाद्‌ ।  , ५. 
७8८८ मास्करप्रकाश-१०° तुलसौरामखामौ$त । इसमे प° उ्वालाप्रसादमिश्चकृत्‌ 


3 
< (>= दियागयाद्दै!२ ० ° 
यानन्द तिमिर भास्कर' नामक पुस्त (4 


तुलसीराम खामिङृत । भ। 





कं का सयुक्तप्रमाण उत्तर ॥ 
© & [,) 


७४८६ राघाखामीमतविचार-- वानन्द्‌--६० संग्र ह 
| ७४६० राममोनराय, केशवचनद्रसन तरोरः दवान १ 
[द - „9 

पाष्याय एम. ए, कृत । 


७४६९ लिगपुराण कौ आलो 





मसेन विद्यालकार । 

। ~ ० ७ © 

„क वेदतीयै ० शतिकन्तजो शाखी । इसमे 
8 तै ८ ० 


-तना--रेखक १० भ! 


५, 
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=" ` ५ 
ध | 
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१४ भाग । 
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७५१० अञ्जना सुन्द री--दिन्दी । ० म ० 


७५६९ अध्यात्पतत्वालोक-- 1२९४5९0 €01६1011 का्ावाड़ २ ० ० 

७५१२ श्ननुत्तरोपपात्तिकदशासूचम्‌- मूल तथा ननमुने न्नी १००८ श्रात्मा- 
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